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वेदका स्वयं-शिक्षक ˆ 
“--++-5५4078-४8--... 
द्वितीय भाग । 


प विक्र 


६६ बेद-स्रय॑ं-शिक्षक ?? प्रथम भाग प्रसिद्ध होनेके पश्चात्‌ 
चहुतही ग्राहकोसे द्वितीय माग शीघ छापनेके लिये सूचनाय आग । 
परंतु अन्य ग्रंथोके लेखनम ल्गनेके कारण इस ग्रंथको पूर्ण करनेके 
लिये इतनी देर लगी । इस देरीके लिये वेदाम्यासी पाठकोंसे क्षमा 
मांगनी आवश्यक है। 

=  वास्तवमें ४ वेद-स्त्रय-शिक्षक ” का अभ्यासक्रम केवळ चारही 
मासका होता है । प्रतिदिन एक घंटा अभ्यास करनेसे ““ वेद-स्वयं 
शिक्षक ”का एक भाग समाप्त करनेके लिये चार मासक्रा. अवधि 
' खाता हे । इस ल्यि पहिला भाग प्रसिद्ध होनेके | पश्चात्‌ चोर महि- 
नांके अंदर दूसरा भाग छपकर तैयार होना आवश्यक है । परंतु 
हमारेसे ऐसा नहीं हुआ ओर इस कारण वेद जिज्ञासु पाठकोंको 
समयपर द्वितीय भाग नहीं मिला । ऐसा होनेके लिये कई कारण हैं, 
उन सबका यहां उछख करनेको कोई आवश्यकता नहीं हे । इस 
[कारण हम पाठकोंकी क्षमा ही मांग सकते हैं | 
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इस द्वितीय भागकी विशेषता । 
इस द्वितीय भागमें नामोंके रूपांका पुछिंग और नपुंसकलिंग 


पृणतासे समाप्त हो चुका हे । ख्रीलिंगी नामोंके रूप तृतीय भागमें | 


आजांयगे । यह नामोंका प्रकरण पहिले भागके अनुसार ही हे | 
इसमें जो विशेषता है वह निरुक्तके विभागकी हे । निरुक्तका विज्ञान 
अत्यंत सुगम रीतिसे देनेका प्रारंभ इस विभागमें किया है और यह 
प्रकरण प्रायः आगे दो तीन भागांतक चल कर समाप्त होगा। 


शब्दकी उत्पत्ति केसी होती है, शब्द आत्माका भाव किस प्रकार . 
व्यक्त करता है, शब्दकी नित्यता किप्त इश्सि है, अक्षरों और देवता- 
आंका संबंध क्‍या है, शब्दकी शक्ति क्यों मानी जाती है, शब्द 


ब्रह्ममें * महादेव ? कोन है, शब्दोमे “ गुब्यविद्या ”की सुरक्षि- 
तता रखनेके लिये किस प्रकार गुह्य शब्द बनाये जाते हैं, वेदिक 
शब्दोंका अन्य शाब्दांसे भेद क्या हे, इत्यादि बातोंका वर्णन उप- 
पत्ति समेत इस विमागमें आगया हे । इसके अन्य विषय तीसरे 
भागमें आनेवाले हैं | इस लिये पाठक इस पुस्तकमें यह शब्दशाखका 
विषय अछी प्रकार पढें और घ्यानपूर्वक समझनेका यत्न करें । क्योकि 


आगेका संपूर्ण विषय इसीपर अवलंबित है । 


यदि प्रथम भागका अभ्या ठीक प्रकार हुआ होगा, तो इस || 


पुस्तकका अभ्यास होनेके लिये कोई काठिनता नहीं होगी | 
` आशा है [कि पूर्वके समान ही यह भाग पाठकोंके प्रेमक 
मागी होगा । 
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इस भागका अभ्यास करनेकी राति । 


गा इस भागका अभ्यास करनेके निम्न सूचनाओंकी ओर 
म॑ {विष ध्यान देना आवश्यक हे-- 

| ९ १ ) यदि * बेद-र्वयं-शिक्षक का प्रथम भाग ठीक प्रकार 
अवगत हुआ हो, उस पुस्तकमें दिये हुए सब मंत्र अथेके समेत 
कंठ हुए हो, तथा अन्यान्य विषय पूर्णतासे ध्यानम रहे हों, तोही 
इस पुस्तकका अभ्यास प्रारंभ कीजिये । प्रथम भाग कचा रहनपर 
द्वितीय मागका अम्यास विशेष लाभदायक नहीं होगा । 


( २ ) अम्यास करनेके समय प्रथम दो तीन बार संपणे पाठ 
' पढ जाईये । तत्पश्चात्‌ उस पाठमें जो मंत्र दिये गय हैं, 
करनेका यत्न कीजिये । जब मंत्र कंठ हो जांयगे, उनका अथै 
'्यानमें धरनेका प्रयत्न कीजिये | जब सब 'मंत्र अ्ज्ञानके समेत 
कंठ होंगे, तब आप उस पाठमें दिये अन्य विषय केवळ पढ जाइये | 
इस प्रकार करनेसे तीन दिनमें एक पाठ बडी अच्छी प्रकार तैयार 
हो सकता है । 
( ३ ) प्रत्येक पाठके मंत्रोंको ही कंठ करना आवश्यक है, 
' :कोई अन्य विषय कंठ करनेका प्रयत्न भी न कीजिये । यह स्वयं- 
इस शिक्षकको रीति ही ऐसी है कि, मंत्र कंठ होनेके पश्चात्‌ शेष सब 
| | विषय आपही आपको आ जांयगे । और विना कष्ट किये 
क! व्याकरण आदि सब आपके स्मरणमें रहेगा । इस विषयमे आप 
“निश्चित रहिये । 
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( ४ ) पाहिला पाठ उत्तम तैयार हो जानेपर ही द्वितीय पाठका 
प्रारंभ कीजिये । देरी, ळगनेकी पर्वाह न कीजिये | जो पाठ तेया! 
करेंगे उसको अच्छी प्रकार उपस्थित रखकर ही आगे बढनेका क्रम 
हमेशा रखिये । 

( ५ ) नितना आपमें बुद्धिका बळ होग, उतना खच करके 
मैत्रांको कंठ करनेका प्रयत्न कीजिये । यही एक उपाय है, जिसमे 
कि विना आयास वेदका बोध .हो सकता हे ॥ इसकी ओर जो 
पाठक विशेष ध्यान नहीं देगे, उनको इन पुस्तकांसे. विशेष लाम 
नहीं होगा। | 

( ६ ) जो पाठक मंत्रोंको कंठ नहीं कर सकते, उनको उचित 
है [कि वे प्रत्येक दिन प्रत्येक पाठमें दिये हुए मंत्रोंका दो, चार, दस 
वास वार, जितना हो सकता है, पाठ किया करे । ऐसा करते करते 
कई दिनांके पश्चात्‌ मंत्र स्वयं ही कंठ हो जांयगे । ओर इसप्रकार 
मंत्र कंठ करनेका आनंद उनको प्राप्त होगा । 

( ७ ) जो तरुण हैं और कंठ करनेका उत्साह धारण करते हैं 
उनको उचित है, कि वे प्रत्येक मंत्र २१ वार उच्चारण करें। यदि 
इतना करनेसे कंठ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो और तीन दिन 

ऐसाही करें । तीन दिनामे इस प्रकार मंत्र कंठ हो सकता है । 
जिनकी स्मरमशाक्ते कम हो, उनको सात दिन पर्याप्त हैं। 


'( ८ ) मंत्र कंठ करनेसे समय व्यर्थ जाता है, ऐसा न समये 


मंत्र कंठ होनेसे वेदका अर्थ करनेमें बडी सुगमता होती है । 
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( ७) 
८४ चेद-स्वय॑-शिक्षक ” के दोनों भागोंमें एक हजार मंत्रोके भाग 
दिये गयें हैं। यदि ये सब भाग कंठ हो गये ओर आपको उपस्थित 
रहे, तो आपको पता छग जायगा, कि कितनी योग्यता हो जाती 


` है । इसके आतिरिक्त विविध विषयोपर व्याख्यान देनेके समय, लेख 


छिखनेके समय, अथवा कोई विषय किसीको समझानेके समय आप | 
इन मंत्रोंका उपयोग कर सकते हैं । विविध विषयोंके मंत्र इनमें 
आगये हैं । इतने मंत्र आपको कंठ हुए, तो आपकी योग्यता ही 
मंत्र विज्ञान के विषयमें अधिक होगी और साधारण मंत्र आप स्वयं 
लगा सकेंगे । इस लिये उक्त बात आप न भूल्यि और इस विषयमे 


` कमी आलस्य न कीजिये । 


पाठशालाओंका अभ्यास । . 

पाठशाळाआंके श्रेष्ठ श्रेणियोंकी धार्मिक पढाईके लिये ये ' वेद- 
स्वयं शिक्षक ? के माग बडे उपयोगी हैं । विद्यार्थियांको हम अपने 
विचार देनेकी अपेक्षा, और उनको अपने मतोंसे रंगानेकी अपेक्षा, 
यदि वेद मंत्रोंका अर्थ ही उनको समझायें और वेद मंत्र ही उनसे 
कंठ करवायें, तो कितना अच्छा होगा ? इसी ढंग पर वैदिक धमकी 
सची जागृति नवयुवकोंके अंदर हो सकती है। पाठशालाओंकी 
पढाईमें ये ' वेद-स्वर्यनंशिक्षक ” के विभाग एक वर्षकी पढाइके 
लिये पर्याप्त हैं । 

संघमें पढाइ । 
यदि आपके दो चार मित्र हों, तो दिनका कोई समय निश्चित 
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करके, विशेषतः संबेरका समय इस कार्यके लिये अच्छा है 
“ वेद-स्वयं-शिक्षक ” की पढाई सव मिलकर प्रारंम कीजिये | 
इस प्रकार संघशः पढाई करनेसे आपकी सव पढाई अत्यंत सुगम 


हो जायगी ओर थोडे समयमें बहुत काम होगा । तथा एक दसरेके 
विचार मिल जानेसे मंत्रेंके गढ अर्थ विरपष्ट हेति रहेंगे । 


बडी आवाजमें मत्रपाठ । 


मंत्रपाठ करनेके समय बडी आवाजमें और उत्तम स्वरमें मंत्रपाठ 
कीजिये ~ १ पढनेकी च ८२ रन ~“ ~ 
कीजिये । मनम पढनेकी अपेक्षा बडी आवाजमें पढनेसे पढाई अधिक | 


इड हो जाती है। 


आशा है कि पाठक इन सब बातोंका ख्याळ करके इस पस्तकसे 
अधिकसे अधिक लाम उठायेगे । 


औंध ( जि. सातारा ) श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
१ पोष सं. १९७८ स्वाध्याय मंडल, 


6 SD 
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वेदका स्वयं-शिक्षक । 


द्वितीय पुस्तक । 
पाठ ९ 


वेदका अध्ययन करनेके समय शब्दोंकी उत्पत्ति अथवा व्युत्प- 


' त्तिका विशेष विचार करना चाहिये । शब्दशाख्रका सम्यक्‌ ज्ञान ही 
वेदका सम्यक्‌ अर्थ जाननेका मुख्य साधन है । इसळ्यि इस शाख्नके 


मुख्य नियम इस पुस्तकमें दिये जाते हैं, उनको पाठक ध्यानपूर्वक 


` पढे । इन नियमोंको कंठस्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु 
' वारंवार पढकर इनको अच्छी प्रकार स्मरण रखनेकीही अत्यंत आव- 
` ञ्यकता है । शब्द्शा्रका विचार करनेकें समय शब्दकी उत्पत्ति 
' कैसी होती है, इसका मी ज्ञान आवश्यक है; इसलिये इसका थोडासा 
` विचार यहां करते हैं-- 
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शब्दकी उत्पत्ति। 
सम्राट्‌ आत्मा अपनी बुद्धिके साथ मिलकर अपने भावोंको प्रकर. 
करना चाहता हे । वह आत्मा इस कार्यके लिये अपने मंत्रीको 
( अथात्‌ मनको ) नियुक्त करता है | वह मन अपने सेनापतिको 
( अर्थात्‌ अभिको ) आज्ञा करता है, कि यह भाव जगतमें प्रकट | 
करो । वह्‌ सेनापति अपने सीपाहीको ( अर्थात्‌ मरुत्‌ , मारुत्‌ किंवा ) 
वायुको प्रेरणा करता है | आत्मा-रामका वह सेवक मरुत्‌ ( मारती ) 
वातोहर बनकर हृदयसे अपना काये करनेके लिये वेगसे चलता है 
और “ मंद्र ” आवाज करता है। वह हृदयसे कंउद्वारा बाहिर 
आकर मुखके विविध स्थानोंमें जाकर विविध अक्षरोंको प्रकट करता 
है और आत्मा-रामका संदेशा जगत्‌ में फैलाता है । प्रत्येक शब्दका 
उच्चार होनेके समय उक्त बातें होती हैं । ये सब अधिकारी और 
नोकर बडे आज्ञाकारी होनेके कारण अपने अपने संपर्ण व्यापार 
शाघ्र ओर उत्तमताके साथ करते हैं; और आत्माका संदेशा जगत्मे 
उद्घोषित करते हैं ! | ! यहां पाठक विचार करें कि एक एक 
शब्दके पीछे कितनी शक्तियां हैं, कि जो उसको उत्पन्न करनेमे 
उपयुक्त कीं जातीं हैं, 


( राज्यम) (शरीरें ) ( जगतमें ) 

सम्राटू ` आत्मा परमात्मा 

समिति बुद्धे . प्रकृति  † 

मंत्री मन भू महत्तत्व ( अहंकार 
समेत ) 
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सेनापति  आअग्नि(झारीरिक) आभ्नि 

तिपाही मारुत्‌ (प्राण ) . वायु 

ग्रामादिक कंठ आदि स्थान ' अंतरिक्ष 
` मुख्य सम्य मुख ` आकाश 


द्विज (ब्राह्मणादि) द्विज ( दुंतपक्ति ) ज्ञानी (संत ) 

राजाकी घोषणा शब्द (आत्माका संदेश ) वेद ( शब्द प्रमाण ) 

इसीळ्यि कहते हैं, कि शब्द ' महान देव ” हे ओर बड़ा राक्ति- 
शाली है । जिस राव्दमें “ आत्मा-बुद्धि-मन ? की सब शक्तियां: 
इकट्रीं होती हैं, उसकी शक्तिका क्या वर्णन करना हे £ प्रिय 
पाठको ! आप इस बात का स्मरण रखिये, और व्यर्थ शब्दका उच्चार 


AA 


न कीजिये, तथा किसी कारण भी आप बुरे शब्दोंका प्रयोग अथवा 


बुरे भावोंके साथ किसी प्रकारके शब्दोंका प्रयोग न कीजिये । यदि 


बुरे शब्दोंका प्रयोग करेंगे तो उसमें आपकाही नुकसान है । प्रति- 
शब्दके साथ आपकी बडी शाक्ते खर्च हो रही है, इस लिये विचार 
करके ही पवित्र शब्दका उच्चार करते जाइये । स्मरण रहे कि,. 
आपके शब्द आत्माका असुत रस प्रकट करनेवाले हो, न क राक्षसीं 
विष फेलानेवाळे | यदि यह विचार आफमें स्थिर रहा तो आप समझ्िये, 
क आपसे कोई बुराई फेलेगी नहीं । इस वाणीके विषयमे वेद्‌ निम्नः 
मंत्रमे जो उपदेश दे रहा है वह विचार करने योग्य हे-- 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुबांहझणा 

ये मनीषिणः ॥ गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदति॥ क. १।१६४।४५ 
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४ (वाक्‌ ) वाणीके ( परिमिता पदानि ) परिमित पाद्‌ 
:( चत्वारि ) चार हैं ( तानि ) उनको ( ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ) 
“जो मननशील ज्ञानी हैं वेही ( विदुः ) जानते हैं । उनमेंसे ( त्रीणि) 
“तीन पाद्‌ ( गुहा ) बुद्धिमें ( निहिता ) रखे होते हैं, वे ( न 
इंगयन्ति ) प्रकट नहीं होते । जो ( वाचः तुरीये ) वाणीका चतुथे 
'पाद है, उसीको मनुष्य ( वदंति ) बोलते हैं । ” 

वाणी चार स्थानोंमें विभक्त होती हे । ( १ ) मूलाधार चक्रसे 
आत्माबुद्धिकी शक्तिद्वारा जो मूळ प्रेरणा होती है उसको “ परा ” 
कहते हैं । ( २ ) वही “ परा बाणी ? जब हृद्यमें आती है तब 
उसको “ पयन्ती 7 नाम प्राप्त होता है, क्योंकि योगियोंको 
इसका साक्षात्कार होता है। ( ३ ) हृदयसे ऊपर चलकर जब | 
“उसका कंठतक जानेका प्रयत्न होता है, तब उसको ही 
“ मध्यमा ” कहते हैं, और ( ४ ) कंठके जाहिर जब आती है 
अथवा कंठादि स्थानोंमें जो व्यक्त होती है उसको “ बेखरी ” 
नाम होता है । यही “ वैखरी वाणी ” सब मनुष्य बोलते हैं। : 
'बोळनेके जो शब्द हैं वे इसी वैखरी वाणीके हैं। जो अन्य तीन 
-प्रकारकी वाणी है वह गुप्त है और यही एक प्रकट वाणी है । 

आत्मा, बुद्धि .... .... परा वाणी 

सन, आग्रि .... .... पश्यन्ती ;; गुप्त शब्द 

प्राण, मारुत्‌ .... .... मध्यमा „ 


कंठादिस्थान --. वैरी ,, ( प्रकट भाषा ) 
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इस रातिसें चार प्रकारका शब्द है, उसके तीन भाग गुप्त हैं 
और चतुर्थ मागही प्रकट है। मनकी शक्तिकों ठीक प्रकारते जानने- 
वाले ज्ञानी योगी ६४ पश्यंती और मध्यमा ?को जान सकते हैं |; 
परंतु जो “ परा ?? नामक आत्मा और बुद्धिके साथ संबंध रखने- 
वाळा वाणीका भाग है. उसको जाननेवाले कचित्‌ कोई होते हैं । 

आत्माके अंदर भाव और उनको व्यक्त करनेके लिये राब्दकी 
शक्ति निरंतर है | जब वह बोलता नहीं, उस समयमें भी उसके 
अंदर भाव रहते ही हैं और उन मार्वोको व्यक्त करनेकी शब्दशक्ति 
रहती ही है; इसी कारण जहां आत्मा है वहां शब्दशक्ति 
गुप्त रीतिसे अथवा प्रकट रीतिसे है । जब वह बोलना चाहेगाः 
तब वह मन आदिकोंके द्वारा शब्द प्रकट करेगा, जब चुप रहना 
चाहेंगा तब वह चप अंद्रही अंदर सोचता रहेगा । सोचनेके सम- 
यका जो अनभव है, उसको यदि पाठक विचारकी दृष्टिसे देखेंगे, तो 
उनको पता लग जायगा, कै मनके अंदर भी जो विचार होता रहता है, वह 
अत्यंत गुप्त होनेपर भी शब्दों द्वाराही होता हे । कोई विचारी मनुष्य 
शब्दोंके विना विचार करही नहीं सकता । तात्पय जो मुखसे न्यक्त 
होता है उस्तीको शब्द न समझिये, जो मनमें विचारके समय ग॒प्त 
रीतिसे विचारा जाता है वह भी शब्दही हे । क्योंकि मनको आज्ञा 
करनेके पर्व * आत्मा बुद्धि ' में जब अपने भाव व्यक्त करनेकी 
इच्छा होगई तभी शब्देंकी योजना हो चकी है | तात्पर्य मन अपने 
शब्द घडता नहीं है, आत्मा अपने भाव जिन सूक्ष्म शब्दोंद्वारा मनके 
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हवाले करता है, उनका नाम ' पर-शब्द ' किंवा * परा वाणी ! है | 
मन इस आज्ञाका वाहक हे । यदि पाठक इस प्रकांर विचार करेंगे 


तो उनको पता छग जायगा, कि शब्दका विचार कितना सूक्ष्म है। | 


८ आत्माका निश्वसित ही शब्द हे। ?? इतनी इस राव्दकी 
योग्यता है । मूळ शब्द निराकार ही है, अक्षरके लिये कोई आकार 
नहीं है । आत्मा, बुद्धि, मन, अमि, मारुत, कंठ आदि स्थानों और 
मुख आदि साधनोंके द्वारा जो उक्त चार प्रकारसे प्रकट होता है वह 
यंद्यपि * महान्‌ देव ? है, तथापि वह निराकार ही है। “ अ, इ, 
ऋ, लु; उ, ” आदि सब अक्षरोंका वास्तविक. कोई आकार नहीं 
है। यह “ अक्षर ब्रह्म” किंवा “ शब्द ब्रह्म ” वास्तविक 
निराकारही है परंतु इसको . कागज पर स्थिर करनेके लिये साकार 
अक्षरोंकी योजना की है । देवनागरी वर्णमालामे “ अ, इ, उ, ! 
आदि .चिन्हेसि, - अंग्रेजी वणेमालमं “ 4 (ए), 7 ( आय ), 
ए-( य.) ” आदि चिन्हा तथा अन्य भाषाओंकी वणमालामें अन्य 
चिन्होंका उपयोग किया जाता है । वास्तविक निराकार शब्देंकें 


ये चिन्ह नहीं. हैं, परंतु ज्ञान प्रचारकी सुविधाके लिये इन | 


साकार चिन्होंका उपयोग करना ही पडता है । इसलिये यहां कोई 
यह न समझे कि येही वास्तविक -रीतिसे शब्दोंके चिन्ह हैं। ये 
चिन्ह काल्पनिक ह, और उनका शब्दो अथवा अक्षरोंके साथ संबंध 


कल्पनासे ही माना है | इसीळिये हरएक माषामें भिन्न चिन्हॉका 


प्रयोग होता है । 
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पाठ २ 
( पुलिंग ) इन्नन्त शब्दके रूप । 


he 


मेधाविन्‌? शब्दके सातो विमक्तियोंके रूप निम्न प्रकार होते 
हैं। मेधा-्वुद्धि । मेघाविनस्वद्धिमाना | | 
. एकवचन . द्विवचन ` बहुवचन 

. १ प्रथमा . मेधावी ` मेधाविनो मेधाविनः 
० संबोधन (हे )मेधाविन्‌ १3 १3 

२ द्वितीया मेधाविनं हु यर 

३ तृतीया मेधाविना मेधाविभ्यां मेधाविभिः 
४ चतुर्थी मेधाविने „ मेधाविभ्यः 
९ पंचमी मेधाविनः डा के 

दै पष्ठी रे मेधाविनोः . मेधाविनां 
७ सप्तमी मेधाविनि व मेधाविषु 


( १ ) एकवचनभें . पंचमी . षष्ठीके एकवचनके रूप समान 


' होते हैं। ( २ ) द्विवचनमें प्रथमा संबोधन और द्वितीयाके 


द्विवचनीरूप एक जैसे होते हैं, तथा तृतीया चतुर्थी पंचर्मीके समान 
रूप हैं, और षष्ठी सप्तमकि एकसे हैं| ( ३) बहुवचनमे प्रथमा 
संबोधन और द्वितीया विभक्तियोंके बहुवचनके रूप समान हैं, चतुर्थी 
पंचमीके बहुवचनी रूंप एक जैसे हैं । पाठक यदि इस समानताको 
ही ध्यानमे रखेंगे, तो उनके बहुत परिश्रम बच सकते हैं । 

इस शब्दके समान निम्न शब्दोंके रूप होते हैं। पाठक निम्न 


 रब्दोर्मेसे दो तीन शब्दोंके रूप बनाकर कागजपर लिखें। 
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शब्द्‌ 

उक्यशंसिन अतः सत्यवादिन्‌--सत्य वोनेवाग्न « 
उक्थिन्‌ गाथेन्‌--गायक 
अट्रयाविन्‌--निप्कपट, सीधा; | पतजिन्‌--पक्षी अशि, बाण 

जो मनमें दो भाव नहीं रखता ।| उडने वाढा 
अभिव्याधिन--आघात करने | पाशिन---पाश धारण करनेवाल जे 

वाला, फाळिन--फलसे युक्त र 

अभ्यावतिन--पास्त आनेवाला बहावादिन्‌--त्रह्मविचार कः 
कपर्दिन--जिसके सिरपर केश हें |. नाली 
केबळादिन--दसरेको न देकर | सनीषिन---नुद्धिमान्‌ | 

स्वयं अकेला भोजन करनवाला | वजिन---हाथमे हथियार घाण 
अहाचारिन्‌--त्रह्मचयं पालन| करने वाला | 


उ 


करने वाला त्रतचारिन्‌--नियम पालन कर 
मायिन--कुटिल, कुशल । नेवाला द 
बचोस्विन---तेजस्वी शुष्मिन---वल्वान्‌ ग 


अब इनका उपयोग मंत्रोमें किस प्रकार हुआ है दोखिये- 
(१) तया मामद्य मेधयाऽञ् मेधाविनं कुरु। (य. ३२।१४ ) र 
अभे ! ( तया मेधया ) उस मेधा बुद्धिसे ( अद्य ) आज (मां मेष 
विनं कुरु ) मुझे बुद्धिमान करो । ब् 


( २) नयसीद्वतिद्विप! कृणोष्यक्थशसिनः । द्ामिः सुवी! क 
उच्यसे ॥ ( ऋ. ३॥४५|३ )=( द्विषः आति नयापि ) शत्रु 
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मगा देता हे, सबको ( उक्य-शातिनः कृणोषि ) प्रशंसा करनेवाले 
जे बनाता है, इसलिये ( जामिः ) मनुष्य तुम्हें ( सु-वीरःउच्यसे ) 

' उत्तम वॉर कहते हैं । 
" (३) प्रवामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जारेतारः । ( ऋ 

३।१२।५)=( जरितारः ) उपासक ( नीथा-विद्‌ः ) गायक अथवा 
थि नेतृत्व जाननेवाले ( उक्थिनः) ईशस्तुति करनेवाले (वां प्र अचन्ति ) 

आपकी पूजा करते हैं । 
त (४) 
ते सूनवः स्वपसः सुसंहशो मही जज्ञुमांतरा 
: पूरवचित्तये ॥ स्थातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणि 
' पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥ 

क. १।१९९।३ 

( ते सु-अपसः ) वे उत्तम पुरुषार्थ करनेवाले ( सु-संराः सनवः ) 
सुंदर पुत्र हैं, जिन्होंने ( पृवे-चित्तये ) पूर्ण भक्तिके कारण ( मही 
मातरो ) बडी माताआकी ( जज्ञुः ) प्रसिद्धी की | आप ( स्थातः च 
जगतः च ) स्थावर जंगमके ( धमेण ) धमेमें ( अ-द्वयाविनः पुरस्य ) 
१ निष्कपट पुत्रके ( सत्यं पदं पाथः ) सत्य स्थानकी रक्षा करते हैं । 
बा. (७) मा नो विदन बि व्याधिनो मो अभिव्याविनो 

बिदन्‌। ( अथ. १।१९।१ ) नः) हमको ( वि व्याधिनः ) हमला 
रीर करनेवाले . ( मा विदन्‌ ) न जानं तथा ( आभि व्याधिनः मा उ 
की विदन ) आधात करनेवाले न जानें | 
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| बरह्मचारी ( वेविषत्‌) कर्तव्य पालन करता हुआ.( चरति ) चलता र 


( १८ ) 


(६ ) नमः कपर्दिने च व्यप्रकेशाय च। (य. १६॥२९): . 


सिरपर केश धारण करनेवालेके लिये नमस्कार, तथा सिर मुंडवाः 
वालेकी नमस्कार । 
(७) 
मोघमन्न॑ विन्दते अप्रचेताः सत्य ब्रवा!मे वध 


इत्स तस्य ॥ नायमणं पुष्याते नो सखाय केवलाघो | 


भवात कवलादा ॥ च. १०।१ १७।६ 
' उस ( अभप्र-्चेताः ) निबद्ध मनुष्यको ( अन्नं मोघं विदे) 


अन्न व्यर्थ ही प्राप्त होता हे । में सत्य कहता हूं कि ( स तस्य व - 


इत्‌ ) वह उसका वधही है। जो. ( अर्यमणं न पुष्यति) 
मनुष्यको नहीं सहाय करता और ( नो सखायं ) न ' मित्रको मक 


FA | च 


करता है, वह ( केवछ-आदी ) स्वार्थी स्वयंही भोग भोगनेवाइ ' 


( केवल-अघः ) केवल पापकी मार्तही ( भवति ) होता है। 


' (८) इंद्रामेद्‌ गाथिनः । ( ऋ. १।७।१ )= इंद्रकी सु. 


गायक गाते हं । 


€९ 


( ९ ) अरेणुभिर्योजनेभिर्म जन्ता पतत्रिभिरणेसो निरुप 


स्थात्‌ । ( ऋ- १।१२।६ )=(-अ-रणुमि योजनेमिः ) जहां धू 


“नहीं हे ऐसे अंतरिक्षके स्थानांसे ( पतत्रिभिः ) उडनेके यंत्रोके सा 
( अर्णसः उपस्थात्‌) समुद्रके ऊपरसे आपने उसका ( निः मुजन्ता, 
'सेवन किया है । अर्थात्‌ उसको बचाया है । 


( १० ) ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ । (क्र. १०।१०९।१॥ 
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( १९ ) 


( ११ ) युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य 
मायेनः। ( ऋ- १॥९९॥२ )-( युप्माकं॑ ) आपकी ( तविषी ) 


' शक्ति ( पनीयसी ) विलक्षण ( अस्तु ) होवे परतु ( मायिनः मर्त्यस्य 


र 


जी 


मा ) कुटिल मनुष्यके पास शक्ति न रहे । 
( १२ ) येन देवा देवतामग्र आयन्‌, तेन मामद्य वर्चसा 


Ce 2 ~ ~ ५ देवत्वके 
' वचास्वन कणु । ( अथः ३।२२।३ )= जिससे देव देवत्वको 


पहिले प्राप्त हुए, उस तेजसे ( मां अद्य ) मुझे आज तेजस्वी करो । 
( १३) भाणो ह सत्यवादिनयुत्ते छोक आदधत्‌ । 


 ( अथ. ११।६।११ )= प्राण निश्चयसे सत्यवादीको उत्तम खोके 


आधार देता है । | 
( १४ ) पदे पदे पाशिनः संति.। ( अथ. ५।६।३ )- स्थान 
स्थानमें पाश. धारण अर्थात्‌ प्रतिबंध करनेवाले हैं । 
( १५ ) ये धीवानो रथकाराः कमोरा ये मनीषिणः । 
( अथ. ३।९।६ ) जो वुद्धिवान, रथकर्ता, हुहार और जो मनन- 
शीळ लोग हैं । | | 
. ( १६) तुजे तुजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य चज़िणः। 


९ ( अथ. २०।७०।१३ )-< उत्तरे ) उच्च ( तुंने ) स्थान स्थानमें 
रा, ( ये) जो हैं वे वत्रधारी इंद्रके स्तोमही हैं । 


( १७ ) संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः । ( अथ 


+ २।१५।११३)-वषेपरयैत शांत रह कर ब्राह्मण बतका आचरण करते हैं । 


ह | 


( १८ ) ऋजीषी वज्जी हृषभस्तुराषाद्‌ ङुष्मी राजा: 
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( अथ. २०।१२।७ )- फूर्तिछा, वज्रधारी, श्रेष्ठ, चपल, ( शुम 
बलिष्ट राजा हे । तं 
( १९ ) बहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्ये धीरासः कवयो 
मनीषिणः । ( अथ. ९।४।८ )= ( एतं सं-भ॒तं ) इस उत्तम मा यु 
कर्ताको बृहस्पति वे कहते हैं जो धीर कावे ओर मननशील होते हुं 

( २० ) अनेनासुरान पराभावयन्‌ मनीषाः । ( अः 
८।९।३ )- ज्ञानी इससे असुरोंका पराभव करता ह्‌ । ह 
(२१) यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः। ( अथ. १२१ ८ ( 
ज्ञानी जिस भमिकी ( मायाभे; ) कुशळताआक साथ ( अनअचर 
सेवा करते हं । 
जो शब्द ऊपर दिये हैं, वे इन मंत्राम प्रयक्त हए हैं | पाठक उ 
शब्दोंके रूप इन मंत्रोमें देखें और पहचाने कि किस किस विभक्ति | 
ये रूप हैं। तथा इन शब्दोंके संपर्ण विभक्तियोंके रूप बनाके 
अम्यास करें पाठक याद इस प्रकार करते जांयगे तो उर्म 
नामांक रूप बनाना बडा सुगम होगा । ओर एक समय तामः 
विभाक्तेयां पहचाननेका अभ्यास होगया, तो मंत्रका अर्थ जानन $ 
बडी काठेनता दूर हो जायगी । E 
पाठ ३ 
(१) 
यादें नो गा हसे यद्यश्व यादे परुषम्‌ ॥ त त्वा ह 
सीसेन विध्याभो यथा नोऽसो अ-वीर-हा॥ २ 
अथव. १) १६।४ 
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( २१) 


भी. पद-यदि | नः | गां। हॉसे । यदि। अश्वं । यादि । पुरुषं । 
"तं । त्वा । सीसेन | विध्यामः। यथा । नः | असः | अ-वीर-हा ॥ 
२ अन्वय-यदि नः गां हंसि। यदि नः अश्वं हांसे। यदि नः 
र युरुषं हंसि । तं त्वा सीसेन विध्यामः। यथा नः अ-वीर-हा असः ॥ 
a 
| अथे-यदि तू ( नः) हमारी गोका ( हंसि) हनन करेगा । 
यंदि हमारे घोडेका हनन करेगा । यदि हमारेमेसे किसी ( पुरुषं ) 
,. मनुष्यका वध करेगा । तो (तं त्वां) तुझे ( सीसेन ) सीसेसे 
'* ( विध्यामः ) वेध करेंगे । ( यथा ) जिससे ( नः ) हमारे (अ-वीर- 
४ हा) वीरोंका घात न करनेवाला ( असतः ) हो जाओगे ॥ 


इ भावाथे-हे दुष्ट मनुष्य! यदि तू हमारी गौ, हमारे पशु और 
ल मनुप्य आदिका वध अथवा नाश करोगे, तो तुमको सीसेकी गोळीसे 


ऐसा मार देंगे कि जिससे तू हमारेमेसे किसीका भी आगे नाश नहीं 
` कर सकोगे । 


जै. = 


~! 


मेम निस प्रकार मनुष्यका वध करनेवाला दंडके लिये योग्य है उसी 
के प्रकार गो, घोडा आदि उपयोगी पशुका वघ करनेवाला भी दंडनीयही 
' है । अपराधी गुन्हेगारको ऐसा दंड देना चाहिये कि जिससे वह 
' फिर उस प्रकारका गुन्हा न कर सके । 


साधे--( १ ) विसर्गका 'ओ' बना है । नःभगांनो गां । 
` विध्यामः+यथा=विध्यामो यथा । नःम+-असःम-अवीरहाःन्नोऽसो अबी 
रहा ॥ ( २ ) इकारका 'यः बना है । यदि+अश्च-यथयश्र । 
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इस मंत्रमें धविध्यामः! क्रिया हे । इसका अर्थ-निशाना मारन, 


चांदमारीके चिन्हपर ठीक गोळी चलानी, है । शन्रंके ठीक स्थानप 
सीसेकी गोळी या गोला चलाना । यह जैसा युद्धमें तथा स्वसंरक्षणरे 
समय भी आवश्यक हे । | 
(२) 
विष्वंचो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः 
` देवीर्ममुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥ ” 
अथव. १।१९।२ 


पद्‌--विष्वंचः । अस्मत्‌ | शरवः । पतन्तु । ये अस्ताः।' 
ये। च । अस्याः । दैवीः । मनुष्य-इषवः | मम | अमित्रान्‌। 


वि । विध्यत ॥ 
अन्वय---ये अस्ताः ये च अस्याः शरवः अस्मत्‌ विष्व॑च 
पतन्तु । दैवीः मनुष्येषवः मम अमित्रान्‌ वि विध्यत ॥ 


अ्थे--( ये ) जो ( अस्ताः ) फेंके हैं, और जो ( अस्याः). 


फेंकनके हैं, वे ( शरवः ) बाण ( अस्मत्‌) हमारेसे ( विप्वंचः ) 
चारों ओर ( पतन्तु ) पडें । ( दैवीः ) दैवी शक्तिसे युक्त ( मनुप्य 


इषवः ) हम मनुष्योंके बाण ( मम अ-मित्रान्‌ ) मेरे शत्रुओंके उप 


( वि विध्यत ) वेध करें । अर्थात्‌ ठीक शन्रुऑपर ही गिरें औं 
इधर उधर न गिरें। 


' भावाथे--हमारे शत्र शन्रुओंका ठीक नाश करें और इई 


उधर न जांय। 
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सावि--( १) विसंग का “ ओ? बना है । विप्वंचः+-अस्मत्‌ 
=विप्वंचो अस्मत्‌ । इषवः+मम=इषवो मम । ( २ ) “त? का “च ? 
बना है ।:अस्मत्‌+शरवः=अस्मच्छरवः । इसमें ` श? का ` छ ' भी 
बना है। ( ३) विसर्गका लोप हुआ है । अस्ताः+ये=अरता ये । 
( ४ ) विसगे का “र? बना है । दैवीः+मनुप्य ०-देवीमेनुप्य ° ॥ 

समास--मनुष्येषवःनमनुप्याणां इषवः [ मनुरप्योके इषु | इसको 
: षष्टी तत्पुरुष ? समास कहते हे । अमित्रः=न मित्रः [ जिसको 
मित्र नहीं हैं | इसको ५ नञ्‌ तत्पुरुष ” समास कहते हैं । 

(३) 
अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः ॥ 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठामि यो नो इुरस्यात ॥ 
अथव. १।२९।२ 

पद्‌--अभि-तरृत्य । स-पत्नान्‌ | अभि । याः । नः । अ-रातयः | 
आभि । पृतन्यन्तं | तिष्ठ । अभि । यः। नः। दुः-अर्स्यति ॥ 

अन्बय--सपत्नान्‌ आभेवृत्य अभि तिष्ठ । नः याः अरातयः 
तान्‌ आमेति्ठ । एतन्यंतं आभेतिष्ठ । यः नः दुरस्यति तं आभितिष्ठ । 
_ अर्थ--( समपत्नान्‌ ) शात्रुओंको ( आमे वृत्य ) घेर कर ( आभे 


' तिष्ठ ) पराजित करो । हुमारेमे जो ( अ-रातयः ) दुष्ट हैं उनका 
` पराजय करो । ( पृतन्यन्तं ) जो सेन्यसे चढाई करता है उसपर 


चढाई करो । तथा जो हमको ( दःअस्यति ) वरी अवस्थामें फेकता 
उसको भी दंड करो । 
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भावाथ--शत्रु, दुष्ट, घात पात करनेवाले और सैन्यसे चत 
करनेवाले जो होंगे उन सबोको पराजित करो । 


'शब्दोंके विशेष अथे--( १) स-पत्न-एक स्वामी 


७० ७ रो. 


आधीनतामें रहनेवाळे जो दो पक्ष होते हैं वे परस्पर सपत्न होते ह. 
परस्पर स्पधोके कारण इनमें शत्रुत्व होता हे । ( २) अ-राहि 


as 


दान देनेवाल अथवा सहायता करनेकालेको 'राति’ कहते हैं। ३. 


दान नहीं देता, जो सहायता नहीं करता, जो परोपकार नहीं कत 
तथा जो दसरोंक धन, भमि, राष्ट्र आदिका हरण करता हे उपत्र 


५८ अ-राति' कहते हें । [ सायणमाप्य--अरातयः अस्मदी।ं - 
राष्ट्रभनादिक्ं अपहृत्य शात्रवं कुवाणा वाह्याः शत्रवः] 
जो धनादिका हरण करके शत्रुत्व करनेवाले वाहिरके शत्र होते | 
वे 'अ-राति? हेति हैं। ( ३) पृतन्यतं ` पृतना’ का ओ 

य? है । सैन्यको साथ लेकर हमला करनेवाला जो होता हे, ब 


शत्रु इस शब्दसे बोधित होता हे । ( ४ ) दुरस्यति=दुः' ग 


अर्थ “बुरी अवस्था? | *अस्याति? का अर्थ 'फेंकता हे ।? जो बृ 


अवस्थामें फेकता है उस शत्रका वर्णन यह शब्द करता है । 


इनमें ‹स-पर्न? शब्द आंतरिक शत्रुओका बोध करता है 
*अ-राते ? शब्द बाहिरके शात्रका भाव बताता हे । पृतन्यत 
शब्द सैन्यवाछे राष्ट्रीय शत्रका आशय व्यक्त करता है औं 


दुरस्यन्‌' शब्द हरएक प्रकारके घातपात आदि करनेवाले चार 
शात्रुका स्वभाव वता रहा है । 
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संधि--न:ः--अरातयः-नो अरातयः । यः--न!-ःदुरस्यातेच्या नो 


` डुरस्यति । तिष्ठ+आमि>-तिष्ठामि । दुः+अस्याति-डुरत्यति । 


(४) 
ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे शृणुते 
द्सक्तम्‌ ॥ सवेभ्यो वः परि दृदाम्येतं स्वस्त्येनं 
जरसे वहाथ ॥ अथवे. १।३०।२ 
अर्थ--(ये ) जो (३३) आपमे ( देवाः ) देव ( पितरः ) 
पितर और जो पुत्र हैं, वे ( स-चेतसः ) दत्तचित्त हो कर ( मे इदं 


' उक्तं) मेरा यह भाषण ( शुणुत ) सुने । ( वः सर्वेम्यः ) आप सबोंके 


लिये ( एतं ) इसको ( परि ) सब प्रकारे ( ददामि ) में देता हूं, 
( स्वस्ति ) सुरक्षित होकर ( एनं ) इसको ( जरसे ) वृद्धावस्थातक 


' ( वहाथ ) छे जाइये । 


संधि--वः--देवाः-वो देवाः । पितरःन-ये=पितरो ये। चेतसः-'मे 
=चेतसो मे । सरवेभ्यः+वः=सर्वेम्यो' वः । शणुत-+इढं-शणुतेद॑ । 
दामि+एनं=ददाम्येनं । स्वस्ति+एनं=स्वस्त्येनं । 
पाठ ४६ 
शब्द अथका सबंध । 
' आत्माका भाव मनद्वारा हृदयस्थानीय वायके आघात कंठ आदि 


' स्थानोमे होकर शब्दरूपसे प्रकट होता हे । और उसका कर्गेद्रिय 


द्वारा ग्रहण किया जाता है। शब्दकी .प्रत्यक्षता कानांसही होती है । 


जो आत्माका भाव पहिले अप्रत्यक्ष था वही शब्द रूपमें प्रकट होनेके 
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पश्चात्‌ प्रत्यक्ष होने लगता है | जब आत्माका अप्रत्यक्षभाव मनो 


उतरता है, तब वहांही वह भाव घनरूप अथवा स्थूलपा बनता है, 


इसी कारण मनमें “ शब्द अथ और संबंध ” निश्चयरुषो 
रहता है तथा उस कल्पनाका मूर्तिमान्‌ चित्र भी बहुत अंशर्म मनने 
सामने प्रत्यक्षसा होने छगता है। मनके अंदर सूर्य, चंद्र, जगत्‌ 


मनुष्य, वृक्ष, त्रिकोण चतुप्कोण आदिकी मूर्तिमान्‌ कर्पना है, इसझि 


हरएक शब्दका उच्चार करनेके पूवे भी मनके सन्मुख उसका कि 
खडा होता है । मनमेंही जब किसी प्रकारका विचार चलता है त 
वह अनुच्चारित शब्दोंके साथही चलता है, इसका अनुभव हरएकको 


है । शब्दके विना विचार करना अशक्य है, तथा जब किसी पुरुष. 
करने आदिका विचार स्थिर हो जाता है, तब मनके सन्मुख एक 


प्रकारका “ गुप्त-चित्र ” रहता है । यदि मानसिक कल्पनाशत्ति 
प्रबळ रही, तो उस चित्रकी प्रत्यक्षता भी हो जाती हे । स्वममे गे 
कल्पनाके चित्र खडे हो जाते हैं, उनका भी उक्त प्रकारका ही संव 


हे । “ जनन, मरण, हनन, पुरुषार्थ ” आदि जो शब्द हम 


सब उच्चारते हैं, उनके साथ एक एक कल्पनाका गुप्त चित्र हमार 
मनमें होता है । 

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता छग जायगा, कि यह चित्रो 
गुप्त रखनेवाळा “ चित्र-गुप्त ” ही हमारे मनमें है। हरएक वातका 
चित्र बनाकर यह अपनेपास रख देता है ओर जिस किसी समय 
किसी शब्दका भाव मनमें लानेका यत्न किया जाता है, तव वह 


चित्र सामने कर देता है । दस वर्ष पूवे जिसका दर्शन हुआ था उ 
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`“ यज्ञदत्त जमी ”के नामका उच्चारण करतेही उसका मनमे प्रत्यक्ष 


दर्शन जो कराता है, वह आपके मनमें बैठा हुआ आपका “ चित्रः 
गुप्त” ही है ॥ | 
इतनी बात यहां लिखनेका कारण यह है, कि शब्द, अथे ओर 
संबंध नित्य हे । जहां शब्द हे, वहां अर्थ है, ओर दोनोंका परस्पर 
संबंध स्पष्ट है, इसीलिये विना संदेह व्यवहार चळ रहा हे । यदि 
शब्दका अर्थके साथ संबंध न होगा, तो किप्ती वक्ताका कोई आशय 
श्रोताको समझगा ही नहीं । “अग्नि! कहतेही “आग” की कल्पना 
होती है, तथा अन्य शब्दोंके साथ अन्य कल्पनायें आती हैं, इसी 


' हये मनष्योंका वाग्न्यवहार चळ रहा है । जिस दिन शब्दका 


अथेके साथ संबंध नष्ट होगा, उस्ती दिन बोलनाही बंद होगा 


' परंत वेसा कभी होना नहीं है । क्यों कि शब्दका आत्माके साथ 


संबंध हे । 

आत्माके भाव माषाद्वारा प्रकट होते हैं । भाषामें वाक्य होते है, . 
वाक्योंम शब्द ओर रब्दोम अक्षर होते हैं, अर्थात्‌ अक्षरोंसे शव्दः 
बने हैं और उनके वाक्य वनकर सव भाषा वनी है, अर्थात्‌ भाषाका 


मूळ अक्षरोमें हे । यहां “अक्षर” शब्दका अर्थ देखिये-- 


( १) अ-क्षर-जो ( क्षर ) नाशको प्राप्त नहीं होता, जो 
अविनाशी, अक्षय और अमर है । इसके अन्य 
अथे ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, राब्दन्नहम;. 

. आदि अनेक हैं | 
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'अक्षरः अविनाशी हैं । अमर अक्षरोंत्रे जो शब्द बने हैं, वे 
-अमरही होने चाहिये | इसी लिये परमात्म-स्फरित शब्दोंकों त 
आप्त. वचनोंको नित्य और प्रमाणभूत मानते हैं । शब्द आकाश 
गण हे, इसलिये जबतक आकाश हे तवतक शाब्द हें, इस इष्टि 
भी शब्दका चिर-स्थायित्व व्यक्त होता हे । अक्षर शब्दका दसरा 
एक अथ हे वह निम्न प्रकार बताया जाता है [--- 


(२) अक्ष-र=( अक्ष ) आंख जिसमे रमते हैं | पुस्तकों में शद 
लिखे होते हैं, ओर उसमें आप सबके आंख ए 


रहे हैं, इसीलिये आप पुस्तक पढते हैं 


पढनेके पश्चात्‌ उन शद्दोंद्वारा ज्ञान आपके प 


पहुंचता है । 
` अक्षर ? शब्दके ये दो अर्थ हैं । पहिले आशयका श 


* अ-क्षर ?? ऐसा लिखना चाहिये, और दसरे आइयका श - 


`“ अक्ष-र 7 एंसा लिखना चाहिये । पहिला अथे शब्दका आतं 


भाव वता रहा ह आर दूसरा अर्थ शब्दोका स्थूल रूप बता रहा है 


हम सबको शब्दोंका विचार आत्मिकभावसे ही करना चाहि 
क्यों [के यह हमारा प्रयत्न “ बेद-विद्या ? प्राप्त करनेके लिये | 
ओर ५ वेद्‌ आत्माकी हो बिद्या हे, ” इस लिये वेदम जो पूर्धि 


'त्वांकी बाते आती हैं, वह भी “ आत्मिक शाक्तिका आविष्कार 
ही है । तासर्यं ५ अक्षरों 7 का अविनाशित्व मुख्यतया ब 
देखना है । यदि अक्षर आविनाशी हैं, तो अविनाशी अक्षरो भ 
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हुए शब्दभा अविनाशी ही हैं । यहां कई कहेंगे कि शब्दका उच्चारः 
होते ही उसका आवाज नष्ट हो जाता हे, फिर उसमें नित्यता कैसी! 
मानी जा सकती हे £ यह शंका सत्य है, और आवाजकी दश्सि 
शब्द अनित्यही है, उसमें जो नित्यता है वह आवाजकी नहीं है प्रत्युत 
आत्मिकभावकी है । उदाहरणके लिये देखिये कि वेदके ' पित, 
पिता, पितर्‌ ! शब्द हैं , उसीके अन्य भाषामें विगडकर अन्य 
शब्द बने हैं । अंग्रजीमें इसीसे “ ( £६७९९ ) फादर ” बना हे,. 
परशियन भाषामें “ पादर, ? ळातिन भाषामें (?०४४७ ) पातर,. 


` इसी प्रकार कई अन्य भाषाआंमें इसीक रूप हैं। इसी प्रकार “ मातृ, 
माता, मातर ” शब्दोंके विकृत रूप अन्यभाषाओमं इस समयमें 


भी दिखाई देते हैं।यादे पाठक अपनी देसी माषाओंमें भी इस 
प्रकार समता देखेंगे, तो उनको उसी समय पता . लग जायगा किः 
“ बदिक-देव-माषा ” के शब्दही अन्य आषाओंमें फेले हैं ।. 
४ बेदिक-देव-भाषा ” के शब्द सवेत्र सब भाषाओंमें. विद्यमान 
होनिका तात्पर्य स्पष्टतासे यही हे, कि इन शब्दोंका संबंध प्रारंमसे 


` मानव जातीके साथ हे । जिसप्रकार पशुपक्षियों की योनी के साथ 


उनके शब्द निश्चित हैं, उसी प्रकार मनुष्ययोरनाके साथभी कुछ 
शब्द निश्चित हैं । येही “ भूछ धातु ?› हैं । इस समय संस्क्तमे 
जो धातु हे वे भी संख्यामें बढे हुए हैं | बहुधा प्रारंभिक मूल धातु-- 


| आंकी संख्या तीन चार सोसे अधिक नहीं हे । धातुओंका संबंध 
प्रत्येक योनीके मूल शब्दोके साथ है, इस छियि जितनी योनियां हैं, 
4 उनके मूळ शब्दमी नियत और चिरस्थायी ही हैं । कई योनियोंके. 
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लिये एकही शब्द होगा और कईयोंके लिये अधिक शब्द हे 
मनुप्य हरएक योनीमें से गुजरता' है, इस लिये सब योनियोंके श 
इसके लिये “ निज-शब्द ” ही हैं | तथा यह मनुष्य उन शब्दे 
तोड मरोडकर बढा सकता है, इस लिये मंनुप्यकी भाषा बढ रही 
परंत मळ प्रारंभिक धात जितने थे उतने ही हें । 

`. जहां पथ्वी है वहां पटापक्षी ओर मनुप्यकी योनियांमी हैं। य 
एक एक प्राणी मर जाता है तथापि योनी नित्य है । यदि यो 


नित्य है तो उस योनीके शब्द भी नित्यही है । जबतक उस योती 
प्राणी रहेंगे तबतक वेह शब्द भी रहेंगे । कौवेका “ कॉ,-कॉ' 


शब्द, मुर्गेका “ कू-कु ” शब्द, वकरीका “ में-में ” शब्द त 
अन्य पशुपक्षियोंके शब्द प्रत्येक योनिके साथ नित्य संवंध:रखनेवार 


ओर किसीके न बनाये हुए, हैं । इसील्यि जबतक सि विद्मा 


है तबतक ये मल शब्द नित्यही हैं | 


पाठक यहाँ ध्यान दे और स्मरण रखें कि ये शब्द उस योनी 


विचरनेवाळे आत्माके भाव व्यक्त करनेवाले हैं, इस लिये ये “ आसमा 


द” हें। ये आत्माके स्वयंस्फरित स्वाभावक शब्द हे । मनुष्य | 


वाक्शक्तिकी पूर्णता है, इस लिये सब योनीके शब्द मनुष्यही अ 
सकता है, और उसने इसी कारण अपना ये भी हैं और भाषा 
विस्तार किया है, कर रहा है और आगे भी करेगा । क्यों किम! 
प्यकी शक्तिही इसमें सवॉपरि है । 


परमात्माकी अद्भुत रचनासे इस सृष्टिमें विविध प्राणियांकी विति 
योनियां बनीं हैं और उसीकी कल्पनासे प्रत्येक योनीके शब्द निर्शि 
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गे. हुए हें । तात्पर्यं इस दृष्टिसे इन शब्दोका मूल संबंध परमात्मा तक 


रे 


| 
रे 


जाता है । सत्यस्वरूप परमेश्वरकी सब कल्पना नित्य है, इसी लिये ये 


४ मुकधातु !7 भी नित्य हैं । यही कारण है कि येही मूल धातु 
सब भाषाओंमें फेले हे, ओर विविधरूप धारण करके विविध भावोके 
प्रकाशक बने हैं !! 

पाठक इस “ अक्षर ब्रह्म ”की यह लीळा इस प्रकार देख 
सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि वाग्देवीकी कितनी अद्भुत 


व्याति है। 


पाठ ५ 
( पाछग) सकारान्त | चंद्रमस ! शब्द । 
जिसके अंतमें “ स्‌ ! है ऐसे शब्दोंके रूप इस पाठमें बताये 


` जांयगे । नीचे चंद्रमस्‌ शब्दके रूप दिये हैं, उनको देखनेसे सकरान्त 


आब्दोंक रूप बनानेकी रीति विदित हो सकती है। 
१ चंद्रमाः चंद्रमसे चंद्रमसः . 


सं (हे)चंद्रममः „ १३ 
पर चंद्रमसं 33 १3 
३ चंद्रमसा चंद्रमोम्यां चंत्रमोभेः 
४. चंद्रमसे प चंद्रमोम्य 
५ चंद्रमसः SS 
३  .» चेद्रमसोः चंद्रमसां 
७ चंद्रमसि 3 चंद्रमस्सु 
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पाठक इसमें समान रूपोंका ख्याल रखें। जो रूप समान हें 


हैं वहां ( „ ) ऐसा चिन्ह रख दिया है । अब. इसीप्रकार 


[a 


क्ब 


शब्दोंके रूप होते हैं, ऐसे सकारान्त पुछिंगी शब्द नीचे दिये हैं। रि 


सकारान्त शब्द । 


अभ्निवासस्‌-आम्के समान तेजस्वी 
वत्र धारण करने वाला. 
अग्निश्राजस--आश्नके समान 
तेजस्वी. 
अंगिरस-अंगोंका रस, ऋषि. 
अ-द्धतनस-पापसे मुक्त 
नप्नस्‌-कमंहीन, आलसी 
अनवच्नराधस्‌-श्रष्ट न होकर 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले। 
-नष्ट-वेदस-निसका ज्ञान नष्ट 
नहीं हुआ ह्‌ । 
पुरुष-तेजस्‌-पुरुषका तेज 
मनोजबस्‌-मनसे वेगवान्‌ 
सु-मनस्‌-उत्तम मनसे युक्त 


ऊ 


अनागस्‌ 
अनेहस्‌ 
अमितोजसू=अपरिमित तेज र 
अ-म्-चेतस्‌--अज्ञानी ` ' § 
जातवेद्स---जिससे ज्ञान हेत 
है, असि, आत वः 
परमात्मा । 
अ-प्रजस---प्रजाहान 
अ-राधस्‌--जो सिद्ध नही हे ( 
प्रचतस्‌-ज्ञानी ( 
भूरिरेतस्‌-वहुत वाययुक्त, बहु ( 
जलसे युक्त 


निप्पाप व् 


| महा-मनसू-बडे मनसे युक्त 


गंभीरचेतस्‌-गंभीर चित्तसे यु 


रुक्मबक्षस्‌-छातीपर भूषण धारण | वेधस्‌-साश्‍किता 


करनेवाला 
विश्वमनस-सवेत्र मन रखनेवाला 


विश्वमहस्‌-सर्वत्र बडे सामर्ष ह 


युक्त 
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ह ये शब्द पूवे स्थानमें दिये हुए चंद्रमस्‌ शब्दके समानही रूप 
कि बनाते हैं । पाठक इनमेंसे २,३ शब्दोंके रूप बनाकर कागजपर 

लिखें और पूवे दिये चंद्रमस्‌ शब्दके रूपोंके साथ तुलना करके देखें । 
अब उक्त शब्दोंका प्रयोग जिनमें है ऐसे मंत्र नीचे देता हूं । 


( १ ) अभिभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः शिप्राः शीर्षसु 

वितता हिरण्ययीः । ( ऋ ५।९४।११ )- गमस्त्योः ) दोनों 

ल॑ दार्थोके ( विद्युतः ) तेज अभिके समान हैं ओर ( हिरण्ययीः रिप्राः ) 
सुवणके शिरस्त्राण ( शीषेसु वितताः ) सिरोपर रखे हैं। 


७ (२) सोंऽगिरसां पाशान्मा मोचि। ( अथ. १६।८।११४ )= 
म. बह अंगरसेंके पाशोंसे मुझे छोडे । | 
( ३. ) दोघ पृथृ पप्रथे सद्य पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः 
१ गधास्यद्धुतनसाम्‌ । . ( ऋ. ५।८७।७ )=( येषां ) जिनका 
( पार्थिवं सझ ) पृथिवीके ऊपरका मकान अति दीर्घे और विस्तृत 
( आ पप्रथे) फेला है तथा ( अ-हूतैनसां ) निष्पापियोंके 
( अज्मेषु ) गमन-स्थानोंम ( महः शधाँसि ) वडे बळ हेते हैं । 


; (४) या नो दूरे तळितो या अरातयोऽभि सन्ति ज॑भया 
गता अनमसः। ( ऋ-२।२३।९ )=( याः नः दूरे अरातयः ) जो 
हमारे दूर शत्रु हैं और ( याः तळितः ) जो पास होकर ( अभि 
अन्ति ) हमला करनेके लिये आते हैं ( ताः अनभ्नसः ) उन पुरुषार्थ 
हीन शन्रुओंका ( जभय ) नाश करो । 
रे 
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( ५ ) पृषदश्वासो अनवभ्रराधस. ऋजिप्यासो न वयुरे 
_ भूषेद) । ( ऋ. २।३४।४ )- एषदू-अश्वासः ) जिनके घोरे --( 
पसीना आया है, ( अन:-अवभ्र-राधसः ) जो सिद्धिके लिये कु: 
व्यपे भ्रष्ट नहीं होते, ( ऋजि-प्यासः ) जो सीधे होते हैं तथा] = 
( वयुनेषु . घूः-सदः न ) दौडमें आगे चलनेवाढोके समान | 
अंग्रभागम होते हैं । | | 
( ६ ) शुण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनष्वेदसं । ईशानं रा( 
इमहे । ( ऋ. ६।६४।८ )=( शूण्वंतं ) प्रार्थना सुननेवाले, पो 
करनेवाले ( इये ) प्रेरक ( अ-नष्ट-वेद्सं ) ज्ञान संपन्न अथवा ३ _ 
संपन्न ईश्वरकी ( राये ) धनके लिये ( वयं ईमहे ) हम उपाह 
करते हैं । आ 
(७) | 
उतवा यो नो मर्चयादनागसो<रातीवा मर्तः ८. 
सानुको एकः । बृहस्पते अप तं वर्तया पथः सुगं देव 
नो अस्यै देववीतये काधि ॥ क्र. २।२३।७ अथ 
( उत वा ) अथवा जो ( वृकः मतेः सानुकः अरातीवा ) हिँ 
मनुष्य उच्च स्थानपर चढता हुआ शत्रु बनकर ( अम-आगसः ११) 
इम निष्पापीयोंकों ( मर्चयात्‌ ) दुःख देगा । हे बृहस्पते ! (लर 
उसको ( पथः अप वर्तय ) उस मार्गेसे दूर करो ओर ( भंव 
देव-वीतये ) इस दिव्य कर्मके लिये ( नः सुगं कृषि ) हमारा * 
सुकर करो । | DU | 
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गे ( ८ ) अनेहसस्त्वोतयः संत्रा बरुणशेषसः । (ऋ.५।६५।५) . 
ग ( अनेड्सः ) निष्पाप, ( ऊतयः ) सुरक्षित तथा (वरुण-शेषसः ) 
कःदुःखनिवारक पुत्राके समेत रहकर ( त्वा सत्रा ) तेरे साथ रहेंगे । 
३] वरुण-निवारक । शेष:---पुत्र ( सायनमाष्य ) ] 


फ ° «के (~° 
(९) पुरां भिंदूयवा कविरमितौजा अजायत । ( ऋ 
१।१ १४ )=ाज्रुकी पुरियोंका ( भिंदुः ) भेदन करनेवाला जवान कवि 
॥ अ-मित-ओजाः ) अपरिमित तेजस्वी हुआ है । 


| ~~~ 


है ( १० )स्त्रयं यजस्व दिवि देव देवान कि ते पाकः कृणवद 
स घेता! ॥ ( ऋः१०।७।६ )=हे देव | स्वयं तू ( दिवि देवान्‌ 


यजस्व ) युखोकमे रहने वाले देवोंका यज्ञ करो । ( अप्र-चेता; पाकः ) . 
आविचारी अज्ञानी ( ते किं कृणवत्‌ ) तेरे लिये क्या करेगा £ 


... (११ ) उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | (ऋ. १! 
` ९०।१ )-( केतवः ) ज्ञानके किरण अथवा ध्वज ( त्यं जात-वेद्सं 
देवं ) उस ज्ञान फैलाने वाले देवको ( उत्‌ वहंति ) ऊपर उठाते हैं 
) अथीत्‌ बताते हैं । ४ ककी 

ह (१२) कदा मर्तमराधसं पदा क्षुंपमिव स्फुरत्‌ । ( ऋ. 
११।८४।८ )=(अ-राधसं मते ) पुरुषाथे हीन मनुप्यको (कदा स्फुरत्‌) 
(तत्क्षण में गिराता है जैसा ( झुंपं इव पदा स्फुरत्‌ ) सोनेवालेको जैसा: 


मार सकते हैं। 
( १३ ) सपत्नहा माणसंशितः पुरुषतेभाः | ( अथ -१०। 
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«।३५ )-शत्रुनाश करनेवाढा प्राणके वळसे युक्त और पुरुपा 
तेजसे युक्त है । | न 
( १४ ) मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु । (य.५॥ १) मर 
मनके वेगसे युक्त तुझे पितरोंके साथ दक्षिणसे वह रक्षा करे। मः 
( १५ ) सुमनाः सुमेधा ग्रहानेमि मनसा मोदमानः । (¦ 
३।४ १ )=उत्तम मनसे युक्त, बुद्धिमान और मनसे आनंदित हे 
मैं ( गृहान्‌ ऐमि ) घरांके पास पहुंचता हूं । 
( १६ ) रुक्मवक्षसः इंयन्ते अशेः सुयमेभिराद्युमिः | 
( च. ५५५) १ )=छातीके ऊपर अलंकार धारण करनेवाले 
'( सु-यमेमिः ) उत्तम स्वाधीन ( आझामिः अश्वैः ) चपल घे प 
साथ ( इंयंते ) जाते है शि लि 
_ ( १७ ) युजा कमोणि जनयन्‌ विश्वौजा अशस्तिहा विसर 
मनास्तुरापाट्‌ । ( ऋ १०५५८ )=( विश्व-ओनाः कुर 
बलवान ( अ-शस्ति-हा ) अप्रशस्तको दूर करनेवाला ( पत 
मनाः ) सर्वत्र ध्यान रखनेवाल्य ( तुराषाट्‌ ) फूर्ति वीर ( युग ` 
योग्यके साथ कर्म ( जनयन्‌ ) करता है । 
> i La ~ =: बशा शां 
(१८) कालो अशो बहति सप्-रस्मिः सहस्राक्षो ४ 
भूरिरेताः । ( अय. १९॥९३॥१ )-६ भूरि-रेताः ) बहुत श 
शाली, अजर, सहस्र आंखोंसे युक्त, सात किरण जिसे है क 
कालरूपी अश्व अथात्‌ सूये इस विश्वको ( वहति ) उठाता है । 
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( २७ ) 
® इस प्रकारके मंत्रोमें ` पूर्वोक्त शब्दोंके रूप देखिये । और उन 
रूपोका अर्थ किस प्रकार होता है इस ओर ध्यान दानिये । इसी. 
!) अकार सकारांत पुछिंग शब्दोंके रूप होते हैं । यदि पाठक प्रत्येक 

मंत्र ध्यानके साथ पढंगे तो उनको कोई कठिनता प्रतीत नहीं होगी । 
(२ पाठ ६ 
र (१) 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
, जगते पुरुषेभ्यः ॥ विश्वं सुभूतं सुविद्त्रं नो 
१. अस्तु ज्योगेव हशेम सूर्यस्‌॥ अथव. १।३१।४ 
दृ अथे---( नः मात्रे स्वस्ति अस्तु ) हमारी माताके लिये स्वास्थ्य 
प्राप्त हो । ( उत ) ओर ( नः पित्रे स्वस्त अस्तु ) हमारे पिताके 
लिये आरोग्य प्राप्त हो । ( गोम्यः ) गौवोंके लिये, ( पुरुषेम्यः ) 
{सन मनुष्योंके लिये तात्पर्यं ( जगते ) सब जगतूके लिये ( स्वास्ति ) 
॥ कुशल प्राप्त हो ( वः ) हमारा ( विश्वं) सब जगत्‌ ( सु-मतं ) 
४ स्वस्थ और ( मु-विदत्रं ) उत्तम ज्ञानसे युक्त ( अस्तु ) हो । 
न( ज्योक्‌ एव ) चिरकाळ सूर्यका ( इशेम ) दशन करेंगे । 
भावार्थे--माता, पिता, पशु, सत्र मनुष्य, संपर्ण जगत्‌ स्वस्ति 
शांति और अमयसे युक्त हो | किसीको कोई केश न हो । सब 
मिनुष्यमात्र कुशळ्तापूवेक कम करनेवाले और उत्तम ज्ञानसे . यक्त 


हों । ओर सूर्प्रकाशमें विचरते हुए हम अति दीधे आयु 
आप्त करें । 
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साँबि--नःनअस्तु=नो अस्तु । गोम्यः+जगते=गोभ्यो जग 
सु+अस्ति=्वस्ति । ज्योक्‌+एव=ज्योगेव । 

शब्दोंका विशेष अथे-( १) स्वस्ति।[ स्वस्ति हाते अविना 
नाम। अस्तिः अभिपूजितः सु अस्ति इति। निर. ३२ १ | स्वाति 
अर्थ अविनाशी । उत्तमतासे रहना, होना, बनना स्वस्ति होता! 
( सु ) उत्तम ( अस्ति ) है=मो उत्तम होता है वह सब सां 
कहलाता है. । यहीमाव ( २ ) ¦ सु-भूतं--शब्द द्वारा का 
है। ( सु ) उत्तम रीतिसे जो ( भूतं ) होता है वह " सु-मां 
हे । उत्तम अवस्थामें होना; रहना, बनना । ( ३ ) विश्वका २ 
४ सब, धन, जगत्‌? आदि है। ( ४ ) सु-विदद्रेर्स्‌ सुविर 
कल्याणविद्यः । निरु. १६१४ | (सु ) उत्तम ( विदत्रं ) ३ 
निसके पास होता है, जिसने हितकारक विद्याका अध्ययन शि 
है । [ सु-विदत्रं घनं भवति, विंदतेवो एकोपसगाद्‌ ददा 
स्यात्‌ दरुपसगात्‌ । निरु. ७।९ ] सुविदत्रका अर्थ धन हैं _ 
हे। सु-ाबद्‌ ? धातुस्तं यह शब्द बनता हे, इसका अर्थ के 
प्रकारसे जो प्राप्त होता है। अथवा * सु-बि-दा ' घातुसे भी १ 
है, इसका अर्थ जो उत्तम प्रकारे और विशेष रीतिसे दिया हु 
सकता है | धन अथवा ज्ञान यह इसका आशय है। ( 

(२) 

इदं जनासो विदूथ महद्र वदिष्याति॥ न तर. ८ 
` थिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ( ₹ 
अथवे. १।३१।१ 
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ह अर्थ--हे ( जनासः ) लोगो ! ( इदं विदथ) यह जानो। 
आदिगुरु ( महत्‌ ब्रह्म ) बडे ब्रह्मके विषयमें ( वदिष्यति ) कहेगा । 
( येन ) जिससे ( वीरुधः ) औषाधेयां आदि ( प्राणन्ति ) जीवित 


Ss 


|| 


है| रहते हैं ( तत्‌) वह ( न. एथिव्यां ) एथ्वीपर नहीं है और ( नो 
है दिवि ) युलोकमें भी नहीं है । 

भ साषि--जनासः+विद्थः=जनासो विदथ । महत्‌-अक्म-महद्गह्म । 
[त | 
म (३) 

इ हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता 
[क यास्वा्ैः॥ या अग्निं गर्म दाधरे सुवर्णास्ता न 
ई आपः शां स्योना भवन्त ॥ अथवे, १।३.३। १ 

है 'अथे--( हिरण्य-वणोः ) तेजस्वी वणेसे युक्त ( शुचयः ) शुद्ध 


छः 


( पावकाः ) पवित्रता करनेवाले जळ हैं, ( यासु ) जिनमें ( सविता 
जातः ) सूर्य हुआ है और ( यासु अभिः ) जिनमे अग्नि हे । याः ) 
जो जळ ( अझ्िं गम ) अञ्निको गर्भरूपसे ( दधिरे) धारण करता 
, है ( ताः ) वह ( सु-वणीः आपः. ) उत्तम वणेवाळा जल (नः) 
इम सबोके लिये ( श॑ ) शांतिदायक और ( स्योनाः) सुखदायक 
(भवन्तु ) हो । 
` इस मंत्रका “ आपः ? शब्द विशेष अथंसे प्रयुक्त है। केवळ 
कूवे ताछाव आदिके जलसे यहां अमिभ्राय. नहीं है । प्रकृतिके मूळ 
समुद्रसे सूयोदि तेजस्वी गोळ गोलांतर बननेके पूव जो जो तन्मात्रा 
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की अवस्था थी उसका उद्देश करके यहांका “ आपः ” शब्द प्रम 
हुआ है। [ “ आपो बा इदमग्रे सालिलं आसीत्‌ ते.सं. ७१५९ 
अप एवं ससजांदो तासु वीयेमपाकिरत्‌ । मनु. १।८॥ ] फ़ त 
आपू तत्त्व उत्पन्न किया और उसमें वीर्ये रखा । यही आपू इसमे च 
कहा है। इससे: अनि, सूंथै आदि तेजोंकी उत्पत्ति हो गई है ड 
प्रकृतिके मूळ समुद्रसेही सूयादि गोळ बने हैं । अर्थात्‌ यह हा ह 
पीनेका जळमी वहांसेही उत्पन्न होगया है । 


(४) पर 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अव अ 
पश्यञ्‌ जनानास्‌॥२॥ यासां देवा दिवि क्ण्वन्ति क 
भक्षं या अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति ॥ ३ ॥ दे 
अथे- ( राजा वरुणश ) राजा वरुण ( जनानां ) लोगों ज 
( सत्य-अनृते ) सत्य और असत्यको ( अव पश्यन्‌ ) देश 
हुआ ( यासां मध्ये याति ) जिनके बीचमेंसे चलता है। (ढि द 
देवाः ) यलोके रहने वाळे देव ( यासां मक्षं ) जिनका अन्न (ई 
य्वति ) करते हैं, और ( याः ) जो अंतरिक्षमें ( बहु-धा ) क॑ 
प्रकारसे (भवन्ति) होता है। वह जळ हम सबोंको शांति और सुख दै 
त (५) पा 
वेन मा चक्षषा पश्यतापः शिवया तन्वोप 
` स्पृशत त्वचं मे॥ घृतश्चुतः शुचयो याः पावका _, 
स्ता न आपः शं स्योना मवन्तु.॥ ४ ॥ अथ-१।११' 
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र अर्थ--हे ( आपः ) जल ! ( शिवेन चक्षुषा ) शुम दृष्सि 
॥ ( मा ) मुझे ( पर्यत ) देखिये । [ शिवया तन्वा | शुभ शरीरसे [ मे 
$ त्वचं ] मेरी त्वचाको ( उप स्पृशत ) स्पशं कीजिये । ( घृत 

चुतः ) तेजको स्रवनेवाला ( शुचयः ) पवित्र ऐसा ( याः पावका 
१ आपः ) जो पवित्रता करनेवाला उदक है ( ताः ) वह जळ (नः ) 
प) हम सोके लिये शांति ओर सुखकारक हो 


इस सूक्तमें जलका वर्णन है । जऴकी उत्पत्ति मूल प्रकृति के 
परमाणुआसे होगई है, जहांसे सूर्यं और अझि भी उत्पन्न हुये हैं । 
| जंळाधिपति वरुण श्रेष्ठ देवही है । यह परमेश्वर सबके श्रेष्ठ और 
| कनिष्ठ व्यवहारोंको देखता हुवा इनमे व्यापता है । इस जलसे सब 
देवोंका अन्न होता है। शुद्ध जळसे सब इंद्रियॉंकी पवित्रता होती है 
ग और उनमें नवजीवन संचार करता है । 
र चतुर्थ मंत्रमें आलंकारिक वर्णन है । ५ जळ शुभ इृष्टिसे हमको 
देखें ” अर्थात्‌ जल्से हमारा शुभ हो-। “ जळ अपने शुभ देहसे 
हमारे चमडीको सुखस्पशे करे, ” अथीत्‌. पवित्र जळके स्पर्शसे हमें. 
१ सदा आनंद हो | क्यो कि जळ उत्साह और तेज बढानेवाला 
( घृत-चुतः ) है, पवित्रता करनेवाला ( पावकाः ) है और स्वयं 
पवित्र ( शुचिः, शुचयः ) है । 
. संधि--यासु+अभ्निः=यास्वसिः । वणोः+ता+-वर्णास्ताः । या 
१। अर्या असिं । स्योनाः+मवन्तुन्स्योना भवन्तुः। वरुण:+याति-वरु- 
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णो याति । सत्य+अनृते=सत्यानृते .।परश्यन+जनानां-पश्यण्जनाव : 
पञ्यत+-आपः=पञ्यतापः । तन्वा+-उप=तन्वोप । घृत:+चुत/-घुतश्. 
शब्दका विशेष अर्थ--( १ ) “ आप्‌ ” घातुका अर्थ व्याप 
फैलना, सर्वत्र होना है । जो सवत्र. ब्यापता, फेंलता और समत्र हे 
है वह आप्‌ होता हे । ( २) सुबण--शव्दके दो अथे हें । 
` उत्तम रंगसे युक्त, और दूसरा सोना, स्वर्ण नामकी धातु | (हु . 
उत्तम है ( वर्ण: ) वर्ण अथवा रंग भिस धातुका वह सुवण, त 
अथवा सोना कहलाता है । | 


पाठ ७ 


देवनागरी वर्णमालाके अक्षरोमें स्वर और व्यंजन ऐसे दो भेद | 
 स्व-र ” ( स्वयं राजते ) जो अक्षर स्वयं प्रकाशमान हेते 
वेह स्वर कहलाते हैं । यह शब्द निम्न रीतिसे बना है-- 


स्व(०)........ र्‌ (००). 

८ स्वर ” संज्ञक अक्षरोंका जितना चाहे लंबा उचारण ह ' 
जा सकता है । गवय्ये गानेके समय जो तान और -आलापका ग 
करते हैं वे स्वरोंका ही गायन करते हैं । व्यंजनोका गायन नही । 
सकता, क्योंकि स्वर स्वतंत्र हे और व्यंजन परतंत्र हैं। अ भ . 
रउ ऊ ऋ ऋ ल (ल ) ए ऐ ओ ओ अं अः ये सोद 
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हैं। प्रत्येक स्वर स्वयं प्रकाश है, आप उसको जितना चाहे लंबा 
बोल सकते हैं । केवल * लू लू ? ये ही स्वर व्यंजन सदरा होनेसे 
संक्षिप्त बोळे जाते हैं, अन्योंका जितना चाहे लंबा आवाज किया जा 
सकता हे । जो बडे गवय्ये होते हैं, वे दो तीन मिनिट तक 


. । अ इ उ ए ओ ? आदि स्वरोंका लंबा उच्चारण करके आलाप 


लेते हें । इन ख्रोमें मुख्य स्वर निम्न लिखित हैं | 
अ इ क्क लु उ (हृस्व स्वर ) | 
अन्य जो हैं उनमें ' आ, इं, ऊ, अह, ! ये दीर्ध स्वर 


` कहलाते हैं और शेष स्वर संयुक्त स्वर हैं । ऱ्हस्व स्वर एक मात्राका 


' होता है दी स्वर दो मात्राका और प्डुत स्वर तीन मात्राका हुआ 


= is) 


करता हे । इनका लेखनका ढंग निम्न प्रकार है-- 
हस्व स्र--अ इ ऋ ळल उ 
दीधे 99 “मा ने ऋ 6 ऊ 
इत ,, --आ३ ई३ 3६३ लर ऊर 
साम वेदके गायनमें प्छुत स्वर पाठक देख सकते हैं । हस्व स्वरके 


` तीन गुणा लंबा इसका उच्चारण होता है दूरसे किसीको बुलानेके 


समय प्छुत स्वरका प्रयोग होता है । इसका उपयोग माषामें भी है । 
स्वरोमं और तीन भेद हें । ( १) उदात्त (२) अनुदात्त 


` और ( ३ ) स्वरित । ये इस समय वेदों और ब्राह्मणेमें दिखाई देते 
| हैं, परंतु सूक्ष्म इश्सि देखा जाय, तो संपूर्ण संस्कृत भाषामें ये स्वर 
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'हैं। ग्रीक आदि युरोपियन भाषाओंमें मी हैं; और भारतवधेकी पं 
तकी प्रचलित भाषाओंम भी हैं परंतु इसकी नियमबद्ध व्यवस्‌ 
:किसीने अबतक नहीं की है । वैदिक देवभाषाके उदात्त अनुदा 
और स्वरित शब्दोंके नियम भगवान पाणिनी महामुनिने अपने व्याह 
'रणमें लिखे हैं, और वेदका अर्थ जाननेके लिये इस स्वरविज्ञान 
बेडी भारी आवश्यकता है । संस्कृत भाषामें भी ये स्वर हैं, ` 
आजकल उसका कोई भी विचार नहीं करते और शब्दका मा 


माना उच्चारण करते हैं ! ! कमसे कम वेदका उचारण तो बिश" 
:सावधानताके साथ करनेका यत्न करना चाहिये । परंतु उत्तर प्रात 


ऊडू परियनकी प्रबळता विशेष होनेके कारण उनका वैदिक वे 


चार ठीक होना प्रायः अशक्य कोटीतक पहुंच चुका है ! ! तर्या 


सब बातें प्रयत्नसाध्य होतीं हैं, इप लिये यदि सुज्ञ लोग प्रय 
करेंगे, तो अवश्य शुद्ध उच्चारण हो सकता है । वैदिक स्वर 
प्रकरण बडा विस्तीर्ण है । उसका विचार वेद स्वयं शिक्षक 
के अगले विमागोमें क्रमशः आजायगा | यहां उदात्त, अनुप 
*स्वरितके लक्षणही केवळ बताये जाते हैं । 


( १ ) उदात्त--वह स्वर होता हे कि जिसका उच्चारण मु | 


उच्च स्वरसे होता हे । 


( २ ) अनुदात्त--वह स्वर होता हे कि जिसका उच्चारण मु | 


निचले स्वरसे होता हे) | 
( ३ ) स्व॒रित--वह स्वर होता है कि निसका उच्चारण मर्ष 
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( ४५ ) 
स्वरसे होता है, इसमें उदात्त और अनुदात्तके धर्म सम प्रमाणंमें 
होते हैं । | 
वेदमें ये तीनों स्वर आते हैं । शब्दोंके नीचे और ऊपर लकीरें 
देकर जो चिन्ह होते हैं, उनसे इन स्वरोका ही बोध होता है। इनक 
अर्थके साथ विशेष संबंध है, जिसका वर्णन अगले विभागोमें पाठक 
पढ सकेंगे । प्रत्येक मूल ऱ्हस्व स्वर ( १ ) हृस्व, ( २) दीधे 


* और ( ३ ) प्ळुत इन तीनों भेदोंसे तीन प्रकारका है, उस प्रत्येकमें: 
(१) उदात्त, ( २) अनुदात्त और (३ ) स्वरित तीन तीन. 


भेद होनेसे प्रत्येक स्वर ९ प्रकारका हुआ । इसमें भी प्रत्येक ( १ ): 


` अनुनासिक सहित ( २ ) और अनुनासिक रहित ये दो भेद होनेसे 


प्रत्येक स्वर १८ प्रकारका हे । नाकमें जिसका उच्चारण होता है 
वह्‌ अनुनासिक कहलाता है ओर जिसका केवल मुखमें ही उच्चारण 
होता हे वह अनुनासिक रहित कहा जाता है । इतना स्वरोंका 
विस्तार हे । इससे अधिक और भी बडे झगडे हैं परंतु उनके साथ 


` पाठकोंको इस समय कुछ भी करना नहीं है, इसलिये आवश्यक. 


बातॉकाही वणेन यहां किया है । उतनाही पाठक ध्यानमें रखें । 
` अ, इ, उ, ऋ, रू ! के भेदोंका वर्णन ऊपर दिया ही हैः। 


ऋ छ के संबंधमें अधिक झगडे हैं, परंतु उनका ज्ञान होना इस 
` समय आवश्यक नहीं है। जो संयुक्त स्वर हैं उनका स्वरूप निम्न 


प्रकार है-_ . 
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( ४६) 
संयुक्त स्वर-विजातीय स्वर संधि । 
' अ ड्‌ अ ण्‌ 
= नु ५ 
आ | हे | ई | | आ | | र्‌ 
अ उ/ _ ञअ ओ 

आ प ऊ | कक आ 
पाठक अनुस्वार विप्तगोंकी इस समय अलग समझें । अनुखा 
-मकार ही है और विसगे हकार है । अ+म-अं । अ+ : = अ| 
इसी प्रकार अन्य स्वरॉके साथ ये अनुस्वार विसर्ग ळग जाते हैं। झ 
स्वरोंको उल्टा मिळानेसे निम्न प्रकार संधि बनते हैं, ये भी यह 

स्मरण रखने येग्य है-- : - 
विजातीय स्वर संधि । 


(0 आ ए + अ=अय 
ई ए- + आ=अया- 
आ ऐ + अ>आय 
| ऐ + आरआया 
उ । च्य ओ + अ=अव 
ऊ॥ |. ओ + आ<अवा 
उ औ + अ=आव 
| + आ-्वा 
ऊ औ + आ=आवा . 


यदि पाठक इन संधियोंकों स्मरण रखेंगे तो उनको शब्द संपि 
परिचय होनेमें बडी सुगमता हा सकती है । स्वरोसे व्यंजन कैसे * व | 
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इसका पता यहां पाठकोंकों लग सकता है। ये सब संधि संस्कृत 
= माषामें तथा वैदिक भाषामें भी . होते हैं। यहां परिचय होनेके लिये 
सजातीय स्वरोंके संधिमी देता हूँ-- 
सजातीय स्वर संधि । 
नुस्वा अ ञ्‌ उ उ न्क 
(+ जा] = ऊ {+} | 
३ [+ ६ = 
अनुस्वारके साथ सांधे । 
अ न+ अ=अम अ + उ=अमु 
अं + इ=अमि अं + ओ = अमो 
जो “ अं? लिखते हैं वह वास्तविक “अमर ! ही है। पदके 
` अतमें | ग्र! ही लिखा जाता हैं जेसा-_देवम्‌, गुहम्‌, कर्तुम्‌ । 
स्वरोंकेसाथ विस संधि । 


जमा क ६. | 
अः+आ=अआ |अः+ छू = अक (रू) 


* | - र्‌ = ड 9 प्‌ ष्‌ = (एए) 
पे की क | । ज इ ()|ज+ | भोजी] न | 
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तात्पर्य यह है कि विसर्गके सामने ' अ! को छोडकर कोई $ 
स्वर आगया तो विसर्ग लुप्त हो जाता हं । 

सारांशसे ये स्वरॉके सांधे हैं । इनके अन्य प्रभेद ऋमश 
काको आगे ज्ञात हो सकते हैं । अब इन स्वरोसे व्यजन किस ही 
से और किस क्रमसे बने हैं इसका ज्ञान पाठकोंको आवश्यक हे 
इसका ज्ञान होनेसे वर्णमालाका ज्ञान हो सकता है। इस # 
इसका महत्व है । 


पाठ ८ 
` गोमत्‌ ? शब्दके रूप । 
१ गोमान्‌ गोमन्तो गोमन्तः 
सं. हे गोमन्‌ | १3 १3 
, २ गोमन्तं Fe गोमतः 
३ गोमता गोमद्भयां गोमद्धिः 
४७०० गोमते = ४७5-५; गोमद्ग्यः 
दु गोमत; गे ११ 
5  गोमतोः गोमतां 
७ गोमति | १3 | गोमत्सु 


पाठक इन रूपमे देखें कि किन :विमक्तियोके किन वचनोक ह 
समान हैं । इस शब्दके समानही निम्न शब्दोंके रूप होते हैं 
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Eo 


शब्द 
 ऋष्ठिमत्‌--शख्रयुक्त पशुमत्‌--पञुयुक्त 
फू NS ~ मत्‌ः 
® ज्योतिष्मत्‌ | = | पिठुमत्‌--पितासे युक्त 
रः दुमत ` । प अं भाजुमत--सूययुक्त, तेजस्वी 
है मधुमत--मांधुये युक्त शोचिष्मत्‌-तेजस्वी, प्रकाशमान 
ह. वसुमत्‌-धनयुक्त | हविष्मतू-- हविद्रेव्यसे युक्त 


इन शब्दोंके रूप गोमान्‌ शब्दके समान ही होते हें । पाठक 
इनमेसे दो तीन शब्दोंके रूप बनाकर कागजपर लिखें ओर उक्त: 
रूपांक साथ तुलना करें । शब्दके रूप कंठ करनेक़री अपेक्षा यदि 
पाठक रूप वनानेकाही अभ्यास करेंगे, तो विना कंठ किये सब 
शब्दोंके रूप बनाना उनके लिये सुगम होगा । अत्र उक्त शब्दोंका. 
उपयोग देखिये--- 


(१) रथभियात ऋष्टिमद्धिरश्वपर्णेः । (ऋ. १।८८।१ )= 

` (अश्चपर्णेः) जिनको घोडे जोते हैं और ( ऋटिमाद्भिः ) जिनपर श्र 

` हैं ऐसे रथांके साथ ( यात ) जाइये । | 

. (२ ) विद्युद्रथा मरुतो ऋष्टिमन्तो दिवो मर्या ऋतजाता . 

: अयासः । ( ऋ ३॥५४।१३ )=विजुलीके रथेमिं वेठनेवाळे ( मर्‌ 

' उतः ) मरनेके लिये तैयार शूरवीर ( ऋष्टि-मग्तः ) शास्त्रास्रासे 
;६ युक्त दिव्य मनुप्य ( ऋत जाताः ) सचाईके ल्यि प्रसिद्ध और 
_.. ( अयासः ) फूर्तिले हैं । 
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(३) 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषुः ` 
मन्तो निषंगिणः॥ स्वश्वाःस्थ सुरथाः पश्चिमातरः 
स्वाय॒धा मरुतो याथना शुभस्‌ ॥ ऋ ९।९७।२ 
(  वाशी-मन्तः ) वक्तृत्वे पूणे ( ऋष्िमिन्तः ) शस्तरात्र 
यक्त, बुद्धिमान, उत्तम धनप्य धारण करनेवाले, ( इषमन्तः ) बा 
जिनके पापं हे, ( निषंगिण: ) शख्रके कोश-तरकश-साथ रू 
नेवाळे ( सु-अश्वाः ) उत्तम घोडासे युक्त ( सु-रथाः ) उत्त 
रथासे युक्त ( पृश्चि-मातरः ) भमिको अपनी माता माननेक 
( सु-आयुधाः ) उत्तम शास्त्र धारण करनवाले ( स्थ) हांक 
( मरुतः ) मरनेके लिये तैयार वीरो ! ( शुभं याथना ) विजय 
प्रति जाइये । | 
(४) 
ततु .तन्वन्‌ रजसो मानुमन्विहे ज्योतिष्मतः 
. पथां रक्ष धिया कृतान्‌॥ अनुल्बण वयत जोगुवा- 
अपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनस्‌ ॥ ऋ १०५१ 
( तंतु तन्वन्‌ ) सूत बानाते हुए ( रजसः भानु आन्वाह्‌ ) 
तेजका अनुसरण करो । ( थिया कृतान्‌) बद्धिस बनाये इए ( 
'तिप्मतः पथः रक्ष ) तेजस्वी मागोका रक्षण करो । ( अम्‌-उत्तर्ण | 
जिनमे अंथियां नहीं हैं ऐसे सूतसे ( वयत ) कपडा बुनो। ( 
गुवां अपः ) कवियोंका यह कर्म है । इससे ( मनुः भव ) मनन 
बनो और ( देव्यं जने जनय ) दिव्य संतान. उत्पन्न करा । 
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( १ ) चर्सेसे सूत निकाले, ( ३ ) उसको रंग दो, ( ३ } 
डाक प्रकार सीधा रख कर उससे: कपडे बुनो, ( ४ ).बुद्धिसे-नि 
इश्वित हुए श्रेष्ठ कतेन्योंकी करों, ( ५ ) सदा मननशील बनो, 
( ६ ) उत्तम संतति उत्पन्न करो, यह सब श्रेष्ठोका कतेव्य है । 

(५ ) बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि। ( ऋ 
७।७८।१ )=बडे तेजस्वी रथसे हमको :( वामं ) सुंदर देशके प्रति 
& वक्षि ) छे जाओ 

( ६ ) मघुमाच्ो वनस्पा्तिमं धुमा अस्तु सूयेः। माध्वी- 
मोबो भवन्तु नः । ( ऋ १।९०।८ )=हमारी वनस्पतियां मीठी 
हों, सूयप्रका् मीठा हो, हमारी गाइयां मीठी हो. ( गायका दूध 
मीठा हो ) । 

( ७ ) मधुमन्मे परायण मधुमत्पुनरायनम्‌ ( ऋ. १०। 
२३४।६ )=मेरा ममन मीठा और फिर लोट आना भी मीठा है । 

( ८ ) स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं तीव्रः किलायं रसां 
उतायम्‌ । ( ऋ ६।४७।१ )=( अयं ) यह मधुरं स्वादु ( किल ) 


निश्चयसे है ( उत ) और यह तात्र रसवाला है । 


(९) आनो द्रप्सो मधुमन्तो विशन्तु ।( ऋ. १०॥९८६) 
हमारे पास मीठे पेय ( आ विशतु ) आजांये | 
(१०) आन उप वसुमता रथेन गिरो जुषागा सुविताय 


 व्यातस्‌ ॥ ( ऋ. १।११८।१० )= ( नः गिरः जुषाणा ) हमारे 
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मापण सुनते हुए ( वसुमता रथेन ) धनयुक्त रथसे ( सु विताय) 
सुविधाके लिये ( उप आ यातं ) आ जाइये । 

( ११) यो वां रथो रपती अस्ति वाळ्हा त्रिवंधुरों बसु 
उस्रयामा ॥ ( क. ७७१४ )= हे तपती! जो आपका स 
( वोळ्हा ) चलाने योग्य, धनसे युक्त, ( त्रि-बंधुरः ) तीन बैठ 
बाळा और ( उस्र-यामा ) दिनमें चलनेवाला हे । 

( १२ ) य॒योत नो अनपत्यानि गन्तोः प्रजावान्न३ पशुप 
अस्तु गातुः ॥ ( ऋ. ३।१४।१८ )=( नः अन+-अपत्यानि] 
हमारेसे संतान-रहित होनेका दोष ( युयोत ) दूर करो और (१ 
गन्तोः ) हमारेमेसे प्रगति करनेवालेका ( गातुः ) मार्ग प्रजा भौ 
पशुसे युक्त हो । । 

( १६ ) आग्निः शोचिष्यां अतसान्युष्णन्कृष्णग्यथिरस्वर' 
यन्न भूम । ( ऋ २।४।७ )=तेजस्वी आग्नि ( अतसानि उप्णन्‌] 


शुप्क्र पदार्थ जलाकर ( कृष्ण-व्याथिः ) स्थान काला करता हुम 


( मुम अस्वदयन्‌ ) अधिक स्वाद लेनेकी इच्छा करता है (न) नेस 


( १४) दिवे दिवे इंड्यो जागवद्विइविष्मद्भिरमिः। 


( अ. ३।२९।२`)-अति दिन जागृत छोगोनं हवि लेकर अभि प 
करने योग्य है । | 


:( १५). आ सूर्यो न भानुमक्विरकेरभे ततन्थ रोद 
विभासा । ( ऋ. ६।४।६ )-सूर्य अपने ( भानुमद्भिः अकैः १! 
तेजस्वी किरणों दवारा जेमा प्रकाश करता (है, वैसा हे अभे ' ( रोदसी | | 


हा 
. बचा: 


( ५३) 


यलोक और पयिवीम ( भासा ) अपने तेजसे (वि आ ततन्थ ) 
प्रकाशन करो | 


( १६ ) आद्य रथं माचुमो भानुमन्तमभे तिष्ठ यजतेमिः 
समन्तम्‌ । ( क्र. ९।१।१ १ )=हे ( भानुमः ) तेजस्वी अग्ने ! ( यज- 
तोमिः ) यज्ञ करनेवालॉके समेत तेजस्वी रथ पर ( अथ ) आजही 
( आतिष्ठ ) चढो । 


( १७ ) पूर्वीभिर्यातं पथ्याभिरवोक्‌ स्वर्विदा वसु-मता 
रथेन । ( क्र. ७६ ७।३ )=( पर्वीमिःपथ्यामिः ) प्राचीन मागासे 
( स्वः-विदा ) तेजस्वी धनयुक्त रथसे ( अर्वाक्‌ ) इधर आइये । 


( १८) ब्राह्मणमद्य विंदय पितमंतं पैतुमत्यमृषिमाषेयं 
सुधातुदक्षिणस्‌ । (य-७।४६ )=आज एसे ब्राह्मणको प्राप्त करेंगे 
कि जो पितृमान, पेतृमान, ( ऋषिं ) मंत्रज्ञाता ( आर्षेयं ) ऋषि 
यांका संबंध रखने वाला ओर ( सु-धातु-दक्षिणं ) उत्तम दक्षिणा 
देने योग्य हो । 


( १९ ) हविष्मंतः सदमित्त्वा हवामहे । ( ऋ.१।११४।८ ) 
ऱऱ्हवि लेकर निश्चयसे यज्ञमे तरेलिये आह्वान करेंगे | 

इन मंत्रोमे पून शब्दोंके रूप पाठक देखें । तथा इस प्रकारके जो 
जो शब्द वेदमत्रोम॑ आयेंगे, उनके रूप जानने और उनका अर्थ 


-करनेका यत्न करें | ऐसा करनेसे थोडेही समयमें पाठक संपर्ण 


झाब्दोके रूपोंके साथ परिचित हो जांयगे | सबसे सुगम रीति यही 
हे । पाठक थोडासा प्रयत्व करके इससे पूणे लाभ उठावे | 
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( ५8 ) 
पाठ ६ 
मधुसक्त ( अथवे० १।३४ ) 
` इयं वीरुन्मधु जाता मधुना त्वा खनामांसे ॥ 
` ' मधोराधे प्रजाताऽसि सा नो मधुमतस्क्काधि ॥१॥ 
` अथे--( इयं वीरुत्‌) यह वेल ( मधु-जाता ) मधुरता 
साथ उत्पन्न हुई है। हम भी ( मधुना ) माधुयके साथ ( त्वा] 
तुझको ( खनामासि ) खोदते हैं ( मधोः आधि ) मधुरतामे ( प्र 
जाता आसि ) प्रसिद्ध है, इसक्यि ( सा नः ) वह तू हम सेद 
( मधुमतः कृषि ) मधुर रससे युक्त कर । 
जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मध्टलकम्‌ ॥ 
ममेद्ह क्रतावसो मम चित्तमुपायासि ॥ २ ॥ 
अर्थ--जिह्वाके अममे मधुरता, मेरी जिह्वाके मूलम माधुय रे 
( इत्‌ अह ) निश्चयसे ( मम ऋतो ) मेरे कर्ममें ( असः ) ह 
और मेरे चित्तके साथ ( उप-आयासि) हो जा ओ । 
भावार्थे--मेरे कर्म और चित्तमें मीठास रहे । निह्वाके म 
णमें मधुरता रहे । 
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ ॥ 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भ॒यासं मधुसंदृशः॥ २॥ ` 
अर्थ--मेरा ( निष्‌-क्रमणं ) चालचलन ( मधु-मत्‌ ) 
हो । मेरी ( परायणं ) हळचळ मीठी हो, मैं वाणीसे मीठा वो 
हूँ, निससे मैं ( मधु-संदशः ) देखनेमे मीठा ही ( भूयासं ) ब 
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ज क. ळर... 


(५५) 


मधोरस्मि मधतरो मदुघान्मधुमत्तरर ॥ 
मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
अर्थ--( मधोः मध-तरः ) मधुसे मी में अधिक मीठा ( अस्मि) 
हूँ । ( म-दुघात्‌ ) मधुका दोहन करनेवाल्से भी ( मधु-मत्‌-तरः ) 
अधिक मीठा हं। जिसप्रकार ( मधुःमतीं शाखां इव ) मीठी 
शाखाको सब प्राप्त होते हैं, उस प्रकार ( इत्‌ किक ) निश्चयसे 
( मां ) मुझको ( त्वं वनाः ) तू प्राप्त हो । 
परि त्वा परितत्लुनेक्षणागांमाविद्विषि ॥ 
यथा मां कामिन्यसों यथा मन्नापगा असः॥ ५॥ 
अर्थ-( यथा ) जिससे ( मां कामिनी ) मेरी ही कामना करने 
वाळी धर्मपत्नी ( असः ) हो और जिससे ( मत्‌ अप-गाः ) मेरेसे 
दर भागनेत्राली ( न असः ) न हो । इस प्रकार ( परिततत्नुना 
इक्षणा ) फैले हुएँ ईखके साथ अथोत्‌ मीठासके साथ में ( त्वा) 
तुझको ( अ-विद्रिषे ) द्वेष छोडनेके लिये ( परि अगाम ) प्राप्त 
करता हूं । 
भावार्थ--पति ख्रीसे कहता है कि, हे स्री ! त॒ मेरी कामना 
करनेवारी और मेरेसे दर न होने वाली हो जाओ । इस लिये मीठे 
पनके साथ मैने तुम्हारा स्वीकार किया है । 


यह मधुसृक्त हे । इक्षु अथवा इईंखमें मधुरता होती है, इसलिये 


: सव लोग इक्षा तथा इकषुसे बने हुए पदार्थ चाहते हैं । इस लिये मनुष्य 


को उचित है, कि वह अपना भाषण मधुर करे, अपना दर्शन मधुर 
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(५६) 
बनावे, अपने सब व्यवहार माधुर्यके साथ करे । ऐसा करने... 
छोग उसको ही चाहेंगे, और उसके मित्र बनेंगे | पे म 
पति पत्नींमे इसी प्रकार मीठा व्यवहार होना चाहिये । निके 
और पत्नी एकरूप होकर गृहस्थाश्रमके व्यवहार उत्तम रासि 
सकते हैं | जगतमें मौठास आकषेण करने वाळा गुण है,३ अ 
मीठाई होती है वहां बहुतोंका आकषेण होता हे । समाज औएज्ञ 
बनानेके कार्यके लिये भी मीठासकी जरूरी हे । जो मापण ई 
अन्य व्यवहारम मीठा .होगा, वही संघका प्रमुख हो सकता है, ३ | ( 
सबको आकषेत कर सकता है, पाठक इस प्रकार इस सूक जे 
विचार करें और बोध लेनेका यत्न करें । क 
संधि--वीरुतू+मधु-वीरुन्मधु । यहां ‹ त! का ¦ न ? बना है 
मधोः+-अधिर्मधोरधि । प्रजाता--असि-प्रजातासे । ममन इत्‌ अन: 
दृह । क्रतो+अप्तः-क्रतावप्तः । कामिनी--असः-्कामिन्यसः । „ˆ 
न+अपगाः=मन्नापगाः। | | द 
शब्दाके विशेष अर्थ--( १) वीरुत्‌-( वी ) विशेष री वा 
( रुत्‌ रुध्‌, रुह्‌ ) बढने वाढी जो होती है वह्‌ “ वीरुत्‌ ? कह वि 
हे । थोडे समय में बेळ बहुत बढ जाती है इसलिये इसको ' वीत. 
कहते हे ॥(९ ) मदुघ+-इस शब्दमें एक अक्षरही गुम हो य 
हे । मूळ शब्द ` मधु-दुह्‌ , › ( मधु-दुघः ) था, उसीका ' मं! 
हो गया हे । जिस प्रकार गायसे दूषका दोहन होता है, उपरी 
जिससे मीठेपनका दोहन होता है, उसको | मधु-ढुह कि 
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( ५७ ) 


४ म-दुह › कहते हैं । इसीका रूप | मदुधः ' होता है। इसप्रकार 
र मध्य अक्षरका लोप होकर वेदके कई शब्द बने हैं, उदाहरणके छिये 
॥ देखिये / इदं-द्र ? का इन्द्र ' बना है । 
।१ पाठक आश्वय न करें, वेदिक शब्दोंकी व्य॒त्पात्ते आश्रयेजनक ह्‌ 
१ ओर इस व्य॒त्पत्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके पूवे वेदक मत्रका हहत 
ज्ञात ही नहीं हो सकता । अत्र इंद्र शब्दकी व्युत्पात्ते देखिये-- 
“इदु-द्र शब्दस ५ इद्र? शब्द बना है ।( इद्‌ ) इसमें 
, ३. द्र ) विदारण जो करता है वह (इदंद्र” होता हे । इस शारीरमे 
कत! जो सुराख करता है वह द॑-द्र होता है । ऐतरेय उपनिषदमें 
“कहा है कि-- 

तं इद्र सन्तं इंद्र इत्याचक्षते । ऐ. उ. १।३।१४ 
वह्‌ इदं-द्र था, उसको इंद्र कहने लगे !' इद्र आत्माका नाम 

है, यह आत्मा अपनी इच्छाशक्तिसे इस शरीरम आंख, नाक, कान, 
मुख, मूत्रद्वार, गुदद्वार आदि स्थानों अपने काये करने योग्य छेद 
करता हे, इस लिये उसको (इदं-द्र! अथात्‌ 'इस शरीरम छेद करने- 
रा; वाळा? कहते हैं । वास्तविक नाम “इदं-द्रः था परतुं सुगमताके लिये 
ह किंवा विद्याकी गुप्तताके लिये उसीका ' इंद्र? रूप बनाया गया । 
Eh Ef त ud 
ग । ड्‌ ० द्र 
दु बीचके “द? कारका लोप हो गया । इसीप्रकार-- 
प्रा स जे दुून्मवु इद 
र्क म॒ (०) दुह्‌=म० दुह्‌ 
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( ५८ ) 


शब्द बन गया है । निरुक्त शास्रमें इसके नियम पाठके 
तथा इस पुस्तकमें थोडे थोडे नियम दियेही हैं, उससे पामर 
कुछ न कुछ कल्पना हो जायगी । वेद स्वयंशिक्षकमें कमश 
नियमः आ जांयगे । यहां और एक दो शब्द बताता हूं-- ३ | 
'अग्र-णी' शब्दसे उक्त प्रकार 'अझ्नि! शब्द बना हे । (आरू 
अग्रभागमें, अंततक जो ( नी ) पहुँचाता हे वह अग्रणी कमें 
है ; निरुक्तकार कहते हैं कि 
आग्निः कस्मात्‌, अग्रणीभबेति । निर्‌. । 
` ॥ अग्नि केसा होता हे? जो अग्रणी होता हे । ” इसका त 


करण निल्न प्रकार है--- 
जी कार 
अग्‌ ( ° )-—चा क करा 
अग्‌------निस्अभ्रि 


परमेश्वर, आत्मा, गुरु, सेनानी, राजा, नेता आदि अग्रणी है ठ 
क्रि ये पुरुषार्थके अंततक साय देते हैं । इस लिये ' अभि 'क { 
पाठक इनका वर्णन देखंगे । तथा और एक शब्दकी उत्पत्ति “हम 


कतरल-----भांज गह 

क्‌ं (० ०)---भोज आर 

क-— मांज f 

७... ७९ देश r | 

४ कृ भाज ” शब्द एक देश विशेषका नाम है जहा कि जा 


ओढकर भोजन करना पडता है, क्यों कि वेहां अत्यंत शी 
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ऐवा है, इस लिये वस्र उतार कर भोजन नहीं कर सकते । कंबळ 
भेठेकर भोजन करने वालोंको ' कंबळ भोज ! कहते हैं, उसीका 
प होते होते ¦ कंभोज ? बन गया। इस प्रकार अनेक रूप बके 
है । उनका वर्णन इसी पस्तकमें पाठक देख सकेंगे । इस व्युत्पत्ति 
आऔ्रको यदि जानना है तो पाठकोंको इस प्रकारकी व्युत्पत्तियां स्मरः 
हशमेंही रखनी चाहिये । आशा है कि पाठक भूळेगे नहीं । 
पाठ १० 
स्थान । 

र सुख करमशः (१) कंठ, (२) तालु, (३) मूधा, 
"४ ) दंत, ( ५ ) ओष्ठ इन पांच स्थानाम जो स्वरोका 
उच्चारण होता है वेही क्रमशः ( १) अ, (२) ३, ( ३) ऋः. 
(४) ल, (५) उ ये पांच स्वर हैं। सबसे प्रारंममं ` अ? 
कार है, सबके अंतमें ' उ ? कार है और नासिकामें ' मू ? कार 
का उच्चारण होता है । अ+उ+म-ओग, ॐ, ओम्‌ होता हे । 
प॒खमें अकारसे पहिले उच्चारण नहीं है, उकारके पश्चात्‌ भी नहीं है । 
र खलते ही पाहेला उचार ' अ है । होठ बंद होनेके समयहीः 
उ ! का उच्चारण होता हे, अर्थात्‌ ये दो स्वर सब शब्द 
क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम स्वर हैं । यही ओकारका 

महत्व हे । प्रारंभ और अंतका ग्रहण होनेसे बीचके सब अक्षर 
आगये, इसलिये समझा जाता है कि ऑकारमें सब शाब्दन्र हैः 
और वह सत्यमी है । इसके तत्वका अधिक विस्तार करनेका यह्‌ 
सथान नहीं हैं, किसी. अन्यप्रसंगमें ऑकारका वर्णन कियाः 

द शयया । मुखमें निम्नप्रकार वर्णौका उच्चारण होता है-- 
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उक्त स्थानांक साथ 'ङ अ ण न म? का उच्चारण # ४ 
'स्थानमे होता है ` अ और उ ? के बीचमें इस प्रकार हें म 
-वणमाला हे | १ 


चश ° i द्‌ 

" अं हू क्र लू उ? इन खरोंका ढंबा उच्चारण _ 

कॉ च | 

और बीचमेंही रुक जाइये । रुक जाते ही क्रमशः ह य र छ। 
आवाज सुनाई देगी । इनसेही अन्य व्यजन निम्न क्रमसे को, 


:(कंठमें) (ताउमें) (सोमे) (दंतमें) (ओ धमे) 


अ इ 
ह्‌ य 
| झ 
ग ज 
क च 
ख छ 
ङ ज्र 
इ शा 


व 3०" पर ०न 


ल 


ANSI 


प: ५ 


) 
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ल 
[ स्वरको रोकनेसे उबर 
थात्‌ बीचके वर्ण ] 
[ वेही बंडे दवावके साथ ] 
[ ,, कोमलताके साथ ] 
[ „ उच्च स्थानमें 
[ ,, हकारके साथ] के्‌ 
| , नासिकामें ] 
[ उक्त स्थानोंमे विसर्ग ) १" 


( ६१ ) 


उक्त पांच स्वर समझिये कि ये पंच प्राणही हैं । येही पंच प्राणः 
) थान स्थानमें जाकर विभिन्न व्यंजनोंके रूप धारण करते हैं । शरीरमें 
माप देखिये, कि पंच प्राण अंग प्रत्यंगोमें जाकर विविध अवयव 
नप बनते हैं, वही वात यहां है । इन अक्षरोके भगवान महेश्वरके 
नाये हुए चौदह सूत्र हैं , वे भी यहां देखने योग्य हैं--- 

(१)अइउण्‌।(२)ऋलळलक्‌।(३)एओङ्‌। 
र ४) ऐओच्‌।(५)हयवरट्।(६)लण्‌।(५)-. 
रममङण नस्‌।(<)झ भज (९)घढ धप 
१०) जवबवगडदश(११)खफछठथचट 
ब व्‌ । ( १२)कपय्‌।(१३)शषसर्‌ (१४ ) छ॥ 


८३. ये सूत्र केवळ व्याकरण की सुविधाके लिये बनाये हैं परंतु ये 

-॥ातुआंकी मूळ उत्पात्तिमी बता रहे हैं । इनके अक्षर एक दूसरेके 

"पाथ विशेष रीतिसे मिलकर मूळ धातु बनते हैं जो कि विशिष्ट 
नीके निज शब्द हें । इन चौदह सूत्रोंकें अक्षरांसे पांच छः सौ 
छ शब्द बनते हैं, इसका विशेष वर्णन करनेके लिये बडा समय 

भैर स्थान चाहिये । इस लिये अगले विमागोमें इसका स्वरूप 
॥डासा बताया जायगा । इस विमागमें जितनी बात आवश्यक है 
उतनी ही बताई जायगी । 

अक्षरों मूल ( अ ) कार है। उसीका भिन्न स्थानेमें आघात 
रोकर ' अ इ ऋ रू उ ? ये पांच स्वर बने । इन पांच स्वरासे 

॥]मेन्य स्वर बने | इन पाच स्वरोंको दबावमें रखनेसे अथवा स्वतंत्र 
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-रखनेसे अन्य व्यंजन बने हैं। यह सब पूर्व स्थलं वताय, 
यांच स्वरसे जो व्यंजन बने हैं उनकी संख्या ३३ हे, महे । 
-च्यानमें धरने योग्य हे | मूळ एक ४ शब्द ब्रह्म ” शब्दकी स नाग 
-समय अकार रूप बना, उससे पंच स्वर उत्पन्न हुए औएचत| 

३३ व्यंजनोंकी उत्पत्ति हो गडे । ३३ वणे और पूवोक्त सा 
-कर सब शब्दर्सष्टि बनी है । 


“इसी प्रकार आदि ब्रह्म प्रथम वैश्वानरमे प्रकट हुआ। उप 


ड्‌ 


नरस पंच सूक्ष्म तत्व हो गये और उनके द्वारा ३३ देवताये( ९ 
इन ३६ देवताओं द्वारा ही संपूर्ण खाडि बनी है। इस बातके छा 


-करनेके लिये निम्न कोष्टक है ह| 
( अधिशाब्द ) ( अध्यात्म) ( अधिदैवत ) 
अक्षर ब्रह्म . अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म आत 
शब्द ब्रह्म ब्रह्म ( जीव आत्मा ) पर ब्रह्म ( परमाव 

. मकार सुपुसि अवस्था सृष्टि कारण गा 
'उकार सख्त ;) > न 

“अकार जागति ,, » व्यक्त प 

` "पंच स्वर पंच तन्मात्रा. पंच सूर्म ; 
३३ व्यंजन ३३ देवताओंके अश ३२ देवता 

... . शब्द सूष्टि शारीरके अग संपूर्ण सूट न 


` “उक्त कोष्टके पाठकोको विदित हुआ ही होगा कि नेनि 
लके ३३ देवताओंके साथ व्यक्तिके शरीरके २३ 
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है है, उसी. प्रकार प्रत्येक देवताका प्रत्येक अक्षरके साथ भी संबंध 
है । अर्थात्‌ ३३ देवताओंका ३३ व्यंजनोंके साथ संबंध. है । देव- 
उत नागरी वर्णमाळाका प्रत्यक अक्षर किसी न किसी देवताका संबंध 
(बताता है । इसका निम्न प्रकार संबंध है--- 
कर स्वर ओर देवता । 
( १ ) अ--्रह्म, आत्मा शिव, ब्रह्मा, वायु, वैश्वानर । (९) 
इ-कामदेव । ( ३ ) इ-लक्ष्मी, काम देव । (४) उ-शिव, 
ह्या, । ( ५ ) ऊ-शिव, चंद्र, । ( ६ ) ऋ-देवमाता, अदिति । 
(७ ) ळ-पृथिवी, ख्रीशक्ति। (८) ए-विष्ण॒। (९ ) ऐ-- 
“शिव । ( १० ) ओ-त्रत्म । ( ११) आ-रेष, अनंत, पृथ्वी | 
व्यंजन और देवता । | 
) (१) क-त्रह्म, विष्णु, कामदेव, अग्नि, वायु, यम, सूर्य, 
आत्मा, काळ, मेघ, शब्द; [ क्ष-नारसिंह ] ( २) ख-सूये, 
माकाश । ( ३ ) ग--गंधवे, गणेश । ( ४ ) घ-घन । ( ९ ) 
(फ़ -भेरव, शिव | ( ९ ) । च-शिव, चंद्र । (७) छ-गह, 
(पवित्र ॥ ( ८ ) ज-जय, विष्णु, शिव । ( ९ ) झ-वायु, ब॒हस्पति, 
द्रा । ( १० ) ञ-गायन, ध्वनि, शब्द | ( ११ ) ट-वामन, 
मि । ( १२ ) ठ-सूये, शब्द, चंद्र, गोलाकार, मूर्ति, शिव | 
एं १३ ) ड-शव्द, अग्नि, शिव। ( १४ ) ढ-शब्द, सर्प | 
१६ ) ण-शिव, ज्ञान दान। ( १६ ) त-गर्भस्थान, बुद्ध, 
क | ता-लक्ष्मी ]। ( १७ ) थ-पवेत । ( १८ ) द्‌-पवेत, 
वि पप ( १९) धुल्नह्ा, कुनेर, धन | ( ९० ) न-गणेश, 
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घन, युद्ध, बुद्ध, दान । (२१) प-वायु। (९२) फल 
मरुत्‌, असमि। ( ३३ ) व-तरुण, जड ॥(२ ४) मट 
नक्षत्र, ग्रह ।( २५ ) मकाल, चेद्र, ब्रह्मा, विष्णु, | 
यम, जळ, सुख । ( २९ ) य-वायु, प्रकाश, किरण, | 
( २७) र-अभ्नि, प्रीति। (९८ ) ल-इंद्र । ( २९) 
शक्ति, वायु, श्र, वरुण, राहु । ( ३० ) श-शख्र, शिव, ६ 
( ३१ ) ष-खर्ग चुलोक, निद्रा, ज्ञानी, मोक्ष | ( ३२२) 
सर्प, वायु, शिव, विष्णु, [ सा-छक्ष्मी, सं-ज्ञान | ( २१) 
शिव, जळ, आकाश, रक्त, शुन्य, स्वर्ग, यौः ज्ञान, चंद्र, | ; 
युद्ध, अश्व, वैद्य, ब्रह्म, आत्मा, सुख ॥ | 

इन अक्षरोंका इन देवताऑके साथ संबंध है। इनसे ® ` 
देवताओंका संबंध है, परंतु इस विषयमे जितने चाहिये। 
प्रमाण मिळे नही, इसलिये जितने प्रमाण प्राप्त हुए उतनेहीं। 
हें । यहां पाराणिक और वैदिक देवतायं हैं, इससे इनका " 

संबंध भी ज्ञात हो सकता है। प्रत्यक अक्षरका इस प्रका : 

ऑके साथ संबंध हे । तात्पय कोई अक्षर व्यर्थ नहीं है और : 

अक्षरमें बडा गुह्मभाव पृणतासे भरा है । आशा हे कि | | 
इनका विशेष विचार करेंगे । | 

पाठ ११ शि 

इस पाठमें  वतू * प्रत्ययान्त पुषछ्लिगी शब्दोंके रूप बी | 

£ भगवत्‌ ! शब्दके रूप निम्न प्रकार होते ह 
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भगवत्‌ शब्द 
१ भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः 
सं 'हेमगवत्‌ „; ; 
२ भगवन्तं न भगवतः 
३ ` भगवता भगवद्भगयां  भगवद्धिः 
४ भगवते, हे भगवद्भ्यः 
५ भगवत; 9 १ 
द्‌ ३३ भगवतः भगवतां 
७ भगवात १9 भगवत्सु 


इसी प्रकार निम्न लिखित शब्दोंके रूप होते हैं। पाठक निम्न 


~ 


लिखित शब्दोंके रूप इसीके अनुसार बनाव | 


-आग्निवत्‌=भ्नि युक्त . | दक्षिणावतूऱ्दक्षिणा युक्त 
¦ अंगिरस्वत्‌=अंगिरसेसे युक्त | पयस्वत्‌=दुभयुक्त 
छण्वत्‌=आखस युक्त पुडर।कचत्‌=कमरं युक्त 

पदीरवत्‌=्श्रधारी वाजवत्‌=अन्न युक्त, बलवान 
अपवीरवत्ऱ्शस्रहीन एतावत्‌=इतना 

। आत्मन्तरत्‌=्आत्मशाक्तिसे युक्त | एनस्वतू-पापयुक्त 

' अंतारिक्षवत्‌=अंता्तिमें रहनेवाढा | दामन्वतू्दान देने वाला 

' अपत्यवत्‌=संतान युक्त | प्रजाबत्‌=प्रजा युक्त 

` पराबत्‌=्दूर मरुत्वत्‌=्वायु युक्त 

' अवोवत्‌=्पास वीयंवत्‌=्वीये वाला 

' अश्वाचत्‌=योडेसे युक्त | सहस्वतूऱ्वल युक्त . 

' अस्थन्वत्‌=अश्थियुक्त, हाडेवाढा | तपस्वतूऱ्तप युक्त 


' इंद्रियचत्‌=इंद्रियवाला रयस्वतृ<धन. युक्त 
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इनमेंसे दो चार शब्दोंके रूप बनाकर पूर्व शब्दके साथ 6 
करके देखिये, और सतो विभक्तियांक रूप बनानेका अम्याप 
इये | यह कार्य बडा सुगम है, यदि आप प्रत्येक प्रकारके शर 
रूप ध्यानसे देखते जायंगे, तो विना कंठ किये हुए आप सब | 
क्तियांके रूप सुगमतासे बना सकेंगे | अब उक्त शब्दोंके रूप ह 
हैं, ऐसे मंत्र नीचे देता हूं-- ् 
(१) समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तुचरुरभिवां इव ।: 

७।१०४।२ )= ( अव-शंसं ) पापी मनुप्यके ( सं आमे) | ` 
जो ( अत्रं ) पाप है वह ( तपुः ययस्तु ) तप जाये जैसा (३ 
'वान्‌ चरुः इव ) अग्निम रखा हुआ वतेन तपता है । [ अग्रिम! 
नेसे तपकर जैसा वर्तन स्वच्छ होता है उसी प्रकार पापी म २ 
तपे निदॉप हो जाये ] FS 

( २ ) अवतयत्सूर्या न चक्र भिनद्कळमिन्द्रो अंगिरस 
( ऋ- २।११।२० )= ( सूर्य: न ) सूर्यके समान ईद्रन (६ 
अवतेयत्‌ ) चक्र फेंक दिया और अगिरसोंसे युक्त होकर (' 
भिनत्‌ ) वलिछ्ठका भेदन किया । | 

(३) अक्षण्वंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवेष्वसमा व 
( ऋ.१०।७१।७ )=आंखवाछे और कानवाळे सब हेते हैं" 
( सखायः ) मित्र मनके वेगमें ( अप्तमाः ) समान नहीं होते । 


( ४ ) पश्यदश्षण्बान्‌ न बि चेतदंधः । ऋ. ११६१ , 
ऱ्आखवाला ( पश्यत्‌ ) देखता है अंधा ( न विचेतद्‌ ) नहीं ना | 
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? (५६) यो जनान्‌, माहिषां इवाति तस्थौ पवीरवान्‌ । 
। उताऽप वीरवान युधा। ( ऋ. १०६०९ )= यः) जो 

१३. ( पवीर-वान्‌) श्र युक्त होकर ( उत अ-पवीर-वान्‌ ) अथवा 
| श्र न न धारण करता हुआ ( माहिषान्‌ इव जनान्‌ ) भेंसोके समान 

'॥ आाक्तिशाली मनुष्यांको ( युधा ) युद्धम ( अति तस्थौ ) पराजित 
करता है । 


।। (१) युवमेतं चक्रथुः सिंधुषु एुवमात्मन्वंतं पक्षिणं । ( क. 
) । १।१८२।५ )=( युवं ) आप दोनोंने (एतं) यह ( पक्षिणं ) पंखासे 
' यक्त ( आत्मन्वंतं ) चपळ [ इवं ) नौका ( सिंधुषु ) समुद्रोमें तेरने 
[6 केलिये ( चक्रथः ) बनाई | [ नोकाके पंख वेह हेते हैं कि जो 


७५ ७ चर, 


॥ वायुके वेगसे नोकाको चलाते हैं ] 

( ७ ) अवोवतो न आ गह्यथोः शक्र परावतः (ऋ३।३७| ११) 
बा! अवोवतः ) पाससे अथवा ( परावतः ) दूरसे, हे ( शक्र ) इद! 
(१ ९ नःआगहि ) हमारे पास आजाओ | 
( (८) सुसास्मा धा गोमदम्वावदुक्थ्यप्ुषो वाजं सुवीयम ॥ 

क. १॥४८।१२ )चहे उपः! ( सा ) वह तू ( अस्मासु ) 
गां हमारे पास गोवे, घोंडे, ( उक्थ्यं ] कीर्ति, ( वाजे ) अन्न, बल, और 
£ उत्तम वीय ( धाः ) धारण करो । 

( ९ ) का ददश प्रथम जायमानमस्थन्रंत यदनस्था 
॥ विमतिं । ( ऋः ११६९४४ )=किसने देखा है पहिछे उस 
९ जायमानं ) प्रासिद्ध का कि ( यत्‌ अत्‌-अस्था ) जो हङेसे रहित 
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होता हुआ ( अस्थन्‌ वंतं ) हाडैवाठेको ( निभर्ति ) धारण क 
है। [. आत्मा शरीरको धारण करता है ] 


(१०) गुहा हित गुहं गुळ््मप्सु हस्ते दधे दाक्षिण दि 
बान्‌। ( ऋ, १।३९।६ )=बुद्धिमें रखा हुआ गुह्य गूढ ( अपृ 
जल्में अथवा प्रकृतिके समुद्रमें ( दक्षिणा-वान्‌ ) सहायता दनेक ` 
दक्षिणहाथमें ( द्धे ) धारण किया है । 

( ११ ) पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं खज वच 
(ऋ १।२३।२३ )-हे दुग्धयुक्त अग्ने! आओ और मुझे (वर्क ` 
'तेजसे युक्त ( संसूज ) करो 

( १२ ) त नो रायो चुमतो वाजवतो दातारो भत म 
पुरुक्षाः । ( ऋ. ६।९०।११ )-( ते) वे आप ( नः ) ह 
( मतः ) तंजस्वी ( वाजवतः ) बलवान्‌ ( नवतः ) मनुष्योसे ग 
( पुरोः ) बहुतों द्वारा प्रशंसनीय ( रायः ) घनके ( दातारः भू ._ 
देनेवाळे हो जाइये । 


( १३) मा त एनस्वन्तो यक्षिन्‌ झुजेम यावे ष्मा | ; 
स्तुवते वरूथं । ( ऋ. ७।८८।६ )=( एनस्वंतः ) पापी के 
'( ते मा भुजेम ) तेरेसे भोग इम न प्राप्त करें। हे (यर्शि . 
पूज्य ! तू ( विप्र: ) विशेष ज्ञानी है, इसलिये ( स्तुवते ) उ 
के लिये ( वरूथं ) श्रेष्ठ स्थान (यधि स्म ) देओ | 
(१४) मधेमेघोनि सुश्रियो दामन्वंतः सुरातयः ४ 
` अश सूनृते । ( ऋ. ५।७९।४ )-हे ( मघोनि सुजाते अकवर 
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: शोमा युक्त सुप्रसिद्ध प्रशंसनीय! ( मेः) आपके धनोंसे ( सुश्रिय ) 


A ~ 


उत्तम संपत्तिमान ( दामन्वंतः ) दान देनेवाले ( सु-रातयः ) उत्तम 
सहायक होते हैं । 
( १६ ) प्रजावतो तृवतो अश्वबुध्यानुषो गो अग्रां उपमासि 


 चाजान्‌।.( ऋ. १।९२।७ )=( प्रजावतः ) प्रजा युक्त ( नवतः ) 
 “मनुष्यासे युक्त ( अश्व-॒ध्यान्‌ ) अश्व जहां दिखाई देते हैं (गो 


अग्रान्‌ ) जिनमे गाइयां मुख्य हैं, ऐसे ( वाजान्‌ ) अन्न ( उपमासि ) 
त देता है । 

(१६) यदभनेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः | 
( ऋ. १।९७।५९ )=अग्निसे सहन शक्ति यक्त तेज ( विश्वतः प्र यंति ) 
चारों ओर फेलता है | 


( १७ ) तमजरेभिष्टंषभिस्तव ` स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा 


` तंपर्वान्‌॥ ( ऋ. ६।५।४ )-=हे ( तपिष्ठ ) तेजस्वी! तपके कारण 


तेजस्वी बननेवाला. तूं ( स्वैः ) अपने ( अजरेमिः ) कमी क्षीण न 

होनेवाले ( वृषामिः ) बलवान तेजॉसे ( तं तप ) उसको तपा ओ । 
इसप्रकारके मंत्रॉमं * वत्‌ ? प्रत्ययांत शब्दोंके रूप हें । पाठक 

इन रूपांको देखें ओर पहचाने कि किस शब्दकी कौनसी विभक्ति 


` और कोनसा वचन है | तथा इसके सइश जो अन्य शब्द हैं उनके 


रूप जानकर मंत्रका अथे करनेका यत्न करें | थोडा थोडा प्रयत्न 
श्रतिदिन करनेसे बडा छाम हो सकता है । 
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पाठ १२ 
` . चेन सूक्त ( अथव. २।१ ) ए 
वेनस्तत्पश्यत्परम॑ गुहा यद्‌ यत्र विश्वं मवत्येक 
- रूपम्‌॥ इदं पुश्चिरदुहज्जायमानाः स्वविदो अन्य _ 
नूषत बाः ॥ १॥ ज्ञा 
पदू--वेनः । तत्‌ । पश्यत्‌। परमं । गुहा । यत्‌ | यर वि 
किश्वं | भवति । एक-रूपं | इदं | एक्षिः । अदुहत्‌ । जायमान गु 
स्वः:-विदः । आमे । अनूषत । ब्राः । छा 
. अन्वय--वेनः तत्‌ परमं पञ्यत्‌ यत्‌ गुहा । यत्र विश्वं एकह यां 
मवाति । एक्षिः इदं अदुहत्‌ । जायमानाः स्वर्विदः त्राः अमि अनूपत। 
` अ्थ--( वेनः ) ज्ञानी ( तत्‌ परमं ) उस परम श्रेष्ठ ब्रहम ती 
( पश्यत्‌ ) देखता है। जो ब्रह्म ( गुहा, गुहायां ) वुद्धिके अँ हो 
है। ओर ( यत्र) जिसमें ( विश्वं ) सब जगत्‌ एकरूप हे उ 
है । ( पृश्निः ) प्रकृति ( इदं अदुहत्‌ ) इसको बनाती है । ( ना प्रः 
मानाः ) उत्पन्न होनेवाले ( स्वः विदः ) आत्मज्ञानी ( ब्रा वर स्व 


श्रेष्ठ मनुष्य उसका ( आभे अनूषत ) वर्णन करते हंत हे 
भावार्थ--जो बुद्धिमें हे उस ब्रह्मका अनुभव ज्ञानी र 


प्रास करतां है इस ब्रह्मं सब विश्व एकरूपसा हो जाता है| सः 


जो यह विश्व प्रकृतिका बनाया है । आत्मज्ञानी श्रेष्ठ मनुष्य १ 
आत्माके गुणोंका मनन करते करते श्रेष्ठ हो जाते हैं। 
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संघि-- वेनः+तत्‌=्वेनस्तत्‌ । यत्‌+यत्रन्यथ्त्र । भवति+ 
एक ०=मवत्येक० । पृश्निः+अदुहत्‌=पृक्षिरदुहत्‌ । दुहत्‌+जायमाना 
दुह्ज्जायमानाः । स्वः+विद्‌ः=स्वर्विदः । आभि+-अनुषत=अम्यनुषत । 


 शब्दोंका विशेष अथे--( १ ) वेनः='वेन? घातुसे यह शब्द 
बनता है । वेन्‌-का अथे तेजस्वी होना है। जो तेजस्वी है, जो. 
ज्ञानके तेजसे शोमता है वह वेन: है। ज्ञानी, मेधावी, बुद्धिमान्‌, | 
पर| विद्यावान, तेजस्वी ये इस शब्दके अर्थ हैं। ( २ ) गुहा=गुफा । 
न| गुप्त रहनेका स्थान | हृदय, अंतःकरणके स्थानको गुहा कहते हैं । 
छातीमें जहां दधुंक्‌ होता रहता है वह हृदय है, और वही योगि 
लं यांकी गुहा है । यहां त्रम है । वहां जानेसे भेदके अनुभवका ज्ञान 
। खुस होता है ओर एकताका प्रत्यय आता है । ( ३ ) पृश्निः- 
नाना रंगोंस्ते युक्त । प्रकृतिमे तीन गुण हैं, इसलिये सत्वरजतमके 
® तीन वर्ण उसमें हैं । इसल्यि यह शब्द मुरुप्रकृतिके लिये प्रयुक्त 
4 होता हे । जो भामि अथवा गाय विविध वर्णोसे युक्‍त होती है, 
हे! उसको मी उक्त कारणसे पृश्नि कहते हैं । परमेश्वरकी कामधेनु मूळ 
ग प्रकृतिही हे जिससे सब विश्वका दोहन किया जाता है। ( ४) 
स्वरबिंद्‌ः--स्वत्वको जाननेवाळे । 'स्वः का अर्थ स्वत्व, आत्मतेज 
है । अपने आत्माकी शक्तिको जाननेवाे स्वर्विद होते हैं । ( ५ ) 
ह ब्राः--जो समूहोंके वल्से रहते हैं उनको “ब्रा! कहते हैं। 
है| समाजमे कार्य करनेवाडे | मनष्य । | 
| 
प्र तद्दोचेद्मृतरुय विद्वान्‌ गंधर्वो धाम परमं गुहा 
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यत्‌ ॥ त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता म 

वेद्‌ स पितुष्पिताऽसत्‌ ॥ २॥ न 

पद---प्र । तत्‌ । वोचेत्‌। अमृतस्य । विद्वान्‌ । गंधवः | श तुः 
परमं । गुहा । यत्‌। त्रीणि | पदानि। निहिता | गुहा ।क मा 
, यः | तानि । वेद । स । पितुः | पिता। असत्‌ ॥ उ 

अन्वय-विह्वान्‌ गंधवः अमृतस्य तत्‌ परमं धाम प्रवोचत्‌ 
गुहा । अस्य त्रीणि पदानि गुहा निहिता । यः तानि क" 
पितुःपिता असत्‌ ॥ है 
 अथे--विद्वान्‌ ( गं-धर्वः ) वक्ता अमृतके उस श्रेष्ठ शस 
विषयमं ( प्रवोचत्‌ ) उपदेश करे । जो बाद्धिमें हे । इसके 
पांव बुद्धिम ( निहिता ) रखे हैं । जो उनको जानता है वह । 
का पिता होता है । | 


. भावार्थ-- ज्ञानी उपदेशकही आत्माके श्रेष्ठ स्थानका * 
कर सकता है । यह श्रेष्ठ स्थान हृदयमें हे | वहां ही इसके | 

पाद्‌ हैं जो उनको जानता है वह श्रेष्ठे श्रेष्ठ होता है। द 
शब्दोंके विशेष अ्थे--( १ ) गंधबे--( गं, गां ) श 

( ध्वं ) धारण करनेकी योग्यता धारण करनेवाला | वाणीका ॐ. 
प्रयोग करनेवाला | “ गां ” शब्द के वाणी, मामि गो, इंद्रिय * 

अनेक अर्थ हैं | ( २ ) पिता-पाळक, रक्षक | [ ३ ] अज 
[ अ ] नहीं है [ मृत) मरण जहां वह अमृत | 
९ ४ ) जीणि पदानि तीन पाद । पाद शब्दका अप ¶ 
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रि -माग, चौथा हिस्सा है । ' पादः, पदं, पादू ” आदि शब्द एकही 
भाव बताते हैं । ब्रह्मके चार-पाद हैं । जागृति, स्वत, सुषुसि और 
।॥ तुयी ये आत्माके चार पाद हैं | अंश, माग, अवस्था, पांव, आदि 
अ भाव यहां संमझिये । ओंकार में अ, उ, म, अधेमात्रा ये, चार अक्षर 
उक्त चार पादांके द्योतक हैं । ( देखो मांड्क्य उंपनिषदू ) जागृति 
| का एक ही 'पांव है । शेष तीन पांव हृदयके अंदर हैं, यह भाव इस 
के मंत्रम्‌ कहा हे । प्रायः वेदर्म जहां तीन पाद आदि प्रकारका उल्लेख 
आता है, वहां येही तीन पाद लेन हैं, और जहां एक पादका उल्लेख 
है वहां नाणतिका एकही भाग लेना. हे । .इस तात्पयको पाठक 
स्मरण रखें । 


स नः पिता जनिता स उत बंधुधोमानि वेद 
भुवनानि विश्वा ॥ यो देवानां नामध एक एव 
तं सं-प्रश्नं भुवना यन्ति सवा ॥ ३ ॥ 


> अन्वय--स नः पिता, जनिता, उते बंधुः । सः विश्वा भुव- 
नानि. धामानि :वेद्‌ । यः एक एव देवानां नामधः । सवी भुवना तं 
संप्रश्नं यन्ति । 


5 अर्थ--वह हमारा पिता, जनक (उत.) और माई है । वह सब 
| ४ मुवो और स्थानांको जानता है। यह एकही देवोंके . नाम धारण 
तै । सब भुवन उसी ( संप्रश्नं) पूछने योग्यके,पास ( यन्ति ) 
त नते हैं | | 
क भावार्थ--वह आत्मा हम सबोका ( पिता ) रक्षक, जनक 
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और बंधु है। वह सवके विषयमें यथातथ्य ज्ञान रखता है || 
देवोंके नाम वही अपने छिि लेता है। सव जगत्‌ अंतमें अ; 
` लीन होता है। | अस 
शव्दाक विशेष अ्थ--( १ ) पिता-पाता, फेवा 
रक्षक | ( २) जनिता-उत्पन्न करनेवाला, जन्म देनेवाल. . 
( ३) बंधु--बंधा हुआ, नित्य साथ रहनेवाला । ( ४ ) देवकेस 
नामधः--देवोंके नाम अपने लिये धारण करनेवाला । अवेश् 
वायु, सूर्य, इंद्र आदि भिन्न भिन्न देवोंके नाम जिसके | 
योग्य होते हैं (ऋ. १।१६४।४६) में कहा है कि--“ इं 
वरुण, अझि, दिव्य सुपण, गरुत्मान्‌, यम, मार्तरिश्वा आदि! 
उसी एक देवके हैं । क्योंकि ज्ञानी छेक उस एक देवकाही बँ 
प्रकारसे वर्णन करते हैं | 7 यही भाव इन शब्दों द्वारा प्रह. 
रेहा है । शरीरमें भी सब इंद्रियोके. नाम उस एक 
योग्य होते हैं । ( ६ ) संप्रश्नः--उत्तम प्रकारे प्रश्न | 
योग्य आत्मा है । आत्मा कैसा है, उसके गण कौनसे हैं; वह _ 
है इत्यादि अनेक प्र उसके विषयमे करने होते हैं। य 
संसारमें कोई संचालक वस्तु है तो वही है । इसलिय “ यह जप 
है ?? ऐसा प्रश्न उसी विषयमे करना योग्य होता है । कोर { 
आदमी शहरमें आगया तो लोक पुछा करते हैं कि “ व्ह 
है!” इसी प्रकार इस शरीरम तथा इस जगतमें वह 
: सबसे बडा हे, इसलिये उसीके विषयमें उत्तम प्रश्न पूछक' र 
प्राप्त करना योग्य है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(५५) 


॥' सांपि--तत-+वोचेत्‌+अम्॒तस्य-तद्वोचेद्सतस्य । गंधः+धाम=- 

रणवो धाम । यः+तानिःन्यस्तानि । पितुः+पिता-पितुष्पितां | पिता+- 
असत्‌-पितासत्‌ ॥ वंधुः+घामानि-नंधुधोमानि । यःनदेवानांन्योः 

ह्देवानां । 

शि वेदमें नपुंसकरिंगी नामोंके प्रथमाके बहुवचनके अंत्य ' नि'का 

शाकेसी किसी समय लोप होता है । निहिता=निहितानि । विश्वा-- 

मवेश्वानि | मुवना=मुवनानि । इसीप्रकार अन्यत्र समझना चाहिये ॥ 

| | | पाठ १३ 

अक्षर ओर देवता । 

कं ते तचयस्नरिशदृक्षरे भवतः । त्रयाक्रेंशद्वे देवा! । 

का “«"««“तत्पथमे यज्ञमुखे देवता अक्षरभाजः 

$| करोति । अक्षरेणाक्षरेणेव तद्देवताः प्रीणाति । 

क देवपात्रेणेव तद्देवतास्तपेयाति ॥ ऐतरेय ब्राहमण ११० 

८४ अर्थे--वे ३३ अक्षरोम होते हैं । ३३ देव हैं ।............ 

दि लिये यज्ञके प्रारम्भे ही देवतायें ( अक्षर-माजः ) अक्षरोंका - 
ईवन करनेवाढी करता है । प्रत्येक अक्षरसे देवताकी प्रीति करता है ।. 
कपात्रसेही देवताओंकी तापते करता है 

ढै मत्येक अक्षर * देव-पात्र ? हे । देवोंका मोग लेनेका जो पात्रः 
हता है, जिससे देवतायें भोग भोगती हैं, उसको देवपात्र कहते. 

(६ यहां देवपात्र शब्दसे प्रत्येक अक्षर लेना है। जिस देवताकाः 
। अक्षर है, उसके उच्चारण करनेसें अर्थात्‌ योग्य स्वरसहित 
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“उच्चारण करनेसे उस दंवताका पात्र आर भाग सिद्ध हाता है 
“प्रकार शब्दम अथवा मंत्रम जितने अक्षर होते हैं, उतन क्व । 
उस शब्द अथवा मंत्रके उच्चारण के समय अपना भोग के? 
-संतष्ट होनेके लिये तैयार रहते हैं । जेसी भोजनकी थाल | 
-मनुप्यके लिये झुधाके समय आनंद देती है उसी प्रकार प्रत्ये 
मानो देवताकी मोजनकी थाळी हे । प्रत्येक देवता अपने ३ 
- उच्चारणके समय आती हे और देखती हे कि मेरा “ देगा 
इस उचारण करने वाळेने किस प्रकार बनाया हे । याद वर 
अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो बुरा उच्चारण होनेपर वह 
क्रोधित भी होती है। 

पाठक इस बातका स्मरण रखें कि उक्त बातसे बोचा 
- होनेकी कितनी आवश्यकता है । उक्त आलंकारिक करपा 
रही है, कि अक्षरों शब्दों और मंत्रोंका उच्चारण करे पान 
बडी' सावधानी रखनी चाहिये | मूळ कथनका आलंकार्तिजार 
- दूर किया जायगा, तो उक्त उपदेशका तत्व निःसंदेह ' 
धरने योग्य है । | वेर 

वेदमंत्रका मंत्रत्व उक्त बातमें ही है । वेद मंत्रांनी सम 
योजना उक्त बातका अनुसंधान करके ही की गई है, यही कि 
विशेषता है । प्रत्येक अक्षर विशेष शक्ति रखता है 
जो शक्ति है उसका मूळ कारण यही है। पवित्र शब्द 
क्यों बोलने चाहिये इसका आंतरिक हेतु यही दै। . 
देवताओंमें कई. देवतायें सौम्य हैं, कई कर हैं और भै 
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हि । अक्षरोंमे भी यही प्रकार है। कई अक्षर मदु अर्थात्‌ सौम्यः 
ले ह? कई मध्यम हैं और कई कठोर अर्थात्‌ कूर हैं। उनका वर्गी- 
करण निन्न प्रकार है-- 
ह अल्पप्राण--क गङ। च जग | ट ड ण। तद न |! 
सवम।यरलव|। ' 
या महाप्राण---ख घ । छझाठढ।थध]।फ भ ४ 
` ह।ळ।शषस। 
, स्ृदुवर्ण--ग घङ ।जझ ज।डढण।द्धन।' 
बभम।यरछव। 
, कठोरवर्ण-कख।चछ ।टठ । तथ। पफ । 
गशषस।ह। | 
ताह. इस प्रकार वर्णोके भेद हें । क्र देवताओंका संबंध कठोर वणेसि 
पाना जाता है, और सोम्य देवताओंका संबंध खदु वर्णोसे माना 
सिंजाता है । | 
ह वेदकी मंत्ररचना वडी गुप्त रीतसते हो गई है | वेदके कई शब्द 
वेशेष रीतैसे बनाये गये हैं। इसलिये वेदमंत्राको साधारण काव्य 
की प्मझना उचित नहीं है । कई शब्द इसमें साधारण शाब्द हैं जिसमें 
ही किसी प्रकारकी गुप्तता नहीं है, इनको प्रत्यक्षवृत्तिके शब्द कहते हैं।. 
। प्रत्यक्ष दत्तिके शब्द--भिसमें धातु और प्रत्यय का प्रत्यक्ष 
री हरन होता है, उनको “प्रत्यक्ष हाति शब्द! कहते हैं । जैसा-गच्छन्‌ ,. 
दन्‌, पश्यन्‌, कर्ता, गन्ता इत्यादि | इन शब्दोमे मूल घातु- 
कका स्वरूप दिखाई देता है। | द 
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गम्‌ धातुसे . गच्छ रूप बनकर गच्छन्‌ शब्द के. 


वदू . १४ वद्‌न्‌ ?१ । त्रा 
दृश ५ पद्य » परपन 7 क 
कु ३१ कता „छ .दि 
गम्‌ ११ गन्ता 33 ड्र 


इसीप्रकार बहुत अन्य शब्द हैं । इन शब्दोंको देखते हा 
और प्रत्यय आदिका पता लग जाता है। परंतु कई ऐसे शः 
'कि जिनमें सपष्टरूपसे धातु और प्रत्यय आदिका पता नहीं (मूर 
परंतु बडी कठिनताके साथ पता लगता है | उनको "नि 
'द्वत्तिशव्द ? कहते हैं । वा 

परोक्ष दृत्तिके शब्द--जिनमें धातु और प्रत्यय 
प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु बडी दूरताके विचारसे पता लगाता :ढूद 
है, उन शब्दोंको ' परोक्ष इत्तिके शब्द! कहते हैं। नैसे- केव 
इंद्र, इत्यादि । बन 

अग्रणी शब्दसे * अग्र नी! का अग्नि बना है । 

इदंद्र „ ' इदसादर , इंद्र ५ १ ज्‌ 

परंतु ब्राह्मणादि अंधौकी यह गुह्य व्युत्पत्ति छोडकर (बिन 
व्युत्पत्ति देखी जायगी, तो इनमें भी घातुका प्रत्यक्ष अरु 
सकता हे जेसे-- रो 
` इंदू धातुसते र प्रत्यय होकर इंद्र बना है । 

अग्‌ ;, नि , „ आझ ५ 
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॥ इस अवस्थामें इनकोमी प्रत्यस वृत्ति . कहा जा सकता है। परंतु 
' ज्ञाह्मणग्रंथोमं इनको पूर्वोक्त परोक्षवृत्तिस ही बनाया है, तथा निरु- 
क्तकारोंने परोक्षवृत्तिका भी स्वीकार करके निरुक्ति ढिखी है। इस 

ल्यि च haha ~ हँ हक च पे 

लिये ये शब्द दोनों वृत्तिवाले हैं, ऐसा हमको मानना उचित है । 

इसके अतिरित्त कई शब्द ऐसे हैं, कि जो * अतिं-परोक्ष-हृत्ति” 
0 8 : 

' है वाळे होते हैं । | 

रः अति-परोक्ष हत्तिक्रे शब्द--बडा प्रयत्न करनेपर भी जिनके 

| (मूळ घातु आदिका पता नहा लगता, परंतु गुरुके स्पष्ट करनेपर ही 

जिनके मूल घातुका पता छगता है, इनको “ अति परोक्ष इत्ति ? 
वाले शब्द कहते हैं | अथवा, जळ, रथ, कश्यप आदि | 

क “ अथ अर्वाक्‌ एनं अन्विच्छ । ? ( अब पासही इसको 

गा दंडो ) इस वाक्यमेसे “ अथम+अर्बाक्‌ 7 इन दो शाब्दोमेसे 

~केवळ ` अथ-वो ? इतना ही शेष बचा है और अथर्वी शब्द 
बना है । (गोपथ बराह्मण में प्र, १।४ में यह व्युत्पत्ति है । ) 

“ जन्मसे ल्य पर्यंत जो काम देता है वह ' ज्ञ-ळ ? हे । 

“जन्म+ळय' इन दो शब्दोंके केवळ प्रथम अक्षरोसेही यह शब्द 

[ बना है। न | 

ग ९ 

५ “स्थिर ? शब्दका उल्टा शब्द बनाकर उसमेंसे कई अक्ष- 

रोंका छोप करनेसे “ रथ ' शब्द बनता है | स्थिर, रस्थि, रथ । 

“दृश्‌ ? धातुप्ते ` पश्य ! बनता है और देखनेवाला इस 
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अथेका * परश्यक १ शब्द हाता हे | पहिले आर अत्य क 
“बदल देनेसे “ कश्यप ' शब्द सिद्ध होता हे । 


इसप्रकारके शब्द अतिपरोक्ष वृत्तिके होते ह । इ « 
शब्दोंकी उत्पातियां अत्यंत विलक्षण होती हें । साधारणतः १ 

फळाणी व्यत्पत्ति खेंचातानीकां हैं, एसाहा प्रथमतः पतात! 
है । परंतु वैदिक शब्दोंकी रचनाका परिचय ही जान ; 
अका गौरव ही प्रतीत होने लगता हं । 


पाठकोंके परिचयके लिये यहां वेदिक शब्दोका थाडाता '. 
दिखाई है । इससे उनके ध्यानम आगयाहा हांगा, के वेद 
शब्द विशेष उद्देशे और विशेपप्रकारसे बनाये हुए ह 
साधारण शब्द नहीं हैं । भाषाका अझिराव्द ऑर वेदका र्जा 


इसमें जमीन अस्मानका भेद हं। जा लोंग यह बात नहीं * 
और मानेंगे, उनको वेदका आशय विदित ही नहीं हांगा | 
~ ~ CQ {१ 

इस लेखसे इतनाही बताना" हे, कि वेदके कई र ' 


[तेक शब्द हं । तिशष 


अर्थका संग्रह करनंके ल्यि हो 
| 


क| : २ 0“ >) 
घ्व ज्ञा ^ से 
कारण कवर वदद राजद ज्ञात हान परना मंत्रका अरा कि 
लिख कर | 


सकता । इस ज्ञुव्दका ननावव्य दणाद 


संबंध हे । आशा है के इस विशेषताको पाठक स्मरणम 
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इस पाठमें नकारान्त पुर्िंगी शब्दोंके रूप बताने हैं | इस ल्यि 


रु अजन? शब्दके रूप नाचे लिखे जाते हें 

द 

क “राजन्‌? शब्दके रूप । 

र! १ राजा राजानो राजानः 

सं .हेराननू. 9» » 

Ee २ राजानं १3 राज्ञः 
' ३, राज्ञा राजभ्यां रानाभेः 
१ ४ रज्ञे मा राजम्यः 
क्‍ ड ८ _ राज्ञः १? ११ 

ज्र ध्‌ रॅ राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
[ † ७ राज्ञि, राजनि ,; राजसु 
| इस शब्दके समान निल्न शब्दोंके रूप होते हैं । 

[| शब्द्‌ 

र ' दधिक्रावन=्घोडा, दौड कर- | वरिमन्‌=विस्तार, श्रेष्ठता 
की! नेवाला घोडा महिमन्‌ःनमहिमा 
है। झुत्रामनःउत्तम रक्षक पीवन=पुष्ट 
१€ सुनामन--उत्तम नामवाला ग्राचन्‌=पत्यर 
वी जरिमनःनद्त युक्तग्रावन्‌=निसने ` पत्थराका 
ह द्विमृषन--दो सिरवाला उपयोग किया है । 
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पाठक इनमेंसे एक दो शंब्दोंके रूप बनाकर उक्त राजनूक .. 
रूपोंके साथ तुलना करके देखें, ओर इस प्रकारके नकारान्त क 
रूप बनानेका अभ्यास करें । कई नकारांत शब्दोंके र्प | 
प्रकार हेते हैं-- | 
८ पूषन्‌ ? शब्दके रूप । 


१ पूषा पूषणो पूषणः न्दो 
सं, ` हे पूषन्‌, क १2 

२ पुत्राण > पूण्णः ्ञ 
३. पूष्णा पूपभ्यां . पूषभिः | FF 
ड पूष्णे | 22 डा पूषभ्यः nl 
५ पूरणः ६ 33 न 39 ग्ज 
६ पूष्णोः . पृष्णां | 

७ | - 


पूष्ण, पूषणि 8% पसु 

प्रथमा और द्वितीयाके रूपोंमें थोडासा भेद है। यदि जौ 

दोनों शब्देंके रूप देखेंगे तो उनकीः उसी समय पता लग र्जा 
परंतु सुगमंताके लिये नीचे बताता हूं-- 

राजन्‌ शब्द-राजा राजानो राजानः 

पषन्‌ ,,. पषा पूषणो ` = -पुपण ३. 


« पृषा-पूषाणो-पूषाणः 7 ऐसा नहीं हुआ, परंतु “| 
पषणौ-पूषणः ? ऐसा हुआ है। यही मेद है। तृतीयापे * ८ 
सबरूप समानही हैं । प्‌ कारके साथ न कारका णकार हो नर 

इस नियमके अनुसार “ पृषाणं, पण्णा ” आदि शब्दोम नर 
पर “ण” होगया है । इसाप्रकार निम्न शब्देंके कुच्छ रूप हे 
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506 कल . शब्द 
अयेमनः-श्रेष् अर्यमा : . || मुश्‍हिनःमुष्टिसे.ताडन करनेवाढा 
टृत्रइन=वृत्रका हनन करने | विश्वहन-सवका- हनन - करने- 
वाळा वाला. 
अत्र इनके प्रयोग निन मंत्रोमें दिखाई . देते हैं उनके उदाहरण 
न्दोखेये ओर उनमें उक्त शब्दोंके रूप पहचाननेका यत्न कीनिये- 
( १ ) दधिक्रावा प्रथमो वाञ्यर्वाऽग्रे रथानां भवति 
४४ अजानन्‌ । ( ऋ. ७।४४।४ )= ( रथानां अग्रे ) रथोंके अग्रभा- 
० गाम ( प्रथमः प्रजानन्‌ ) पहिला मुख्य और मार्ग जाननेत्राला ( वाज 
5 अवो दधिक्रावा ) बलवान दोडनेवाळा घोडा ( भवति ) होता हे । 
4 (२ ) दृधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
३९ ऋ. ४।३९।६ )= ( जिष्णोः ) विजयी ( वाजिनः ) बळ्वान्‌ वेग- 
तान. घोडेका ( अकारिषं ) मैंने वर्णन किया है । 

( ३ ) इद्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमळीको भवतु 
विश्ववेदाः । ( ऋ. ६।४७।१२ ) इंद्र हमारे लिये ( सु-त्रामा ) 
उत्तम रक्षक ( स्ववान्‌ ) स्वत्व देनेवाला ( अवोभिः ) रक्षणेकेसाथ 
{ सु-मृळीकः ) प्रशंसनीय और ( विश्व-वेदाः ) सर्वेज्ञाता हा । 

&, (४ ) दुर्णामा च सुनामा चोमा संट्टृतामिच्छतः। अथवे- 
८।६।४ )= दुष्ट ओर श्रेष्ठ ये दोनों गुप्तता चाहते हैं । 

0 ( ९) उत पश्यन्नुबन्दीषेमायुरस्तपिवेज्ञरिमाणं जग- 

मयस्‌ । ( ऋ. १।११६।२५ )= और ( पश्यन्‌): देखता हुआ भें 


FH, if 
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( दीष आयुः अश्नुवन्‌ ) दी आयुष्य प्राप्त करके ( जरिमाएं) । 
अवस्थाको ( अस्तं इव ) घरके समान ( इत्‌ जगम्याम्‌ ) प्राप्त . 

( ६ ) अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वष्मोणं दिवो३ = 
णोदयं सः । ( ऋ. ६।४७।४ )= यह वही है कि निने} = 
वीका विस्तार और यलोक की ( वष्माण ) ऊंचाई की है। 


( ७) वेश्वानरो महिम्ना विश्वकृषश्ठभरद्राजेपु गा 
विभावा । ( ऋ. १॥५९॥७ )--वैश्वानर यह अपने महत्वसे (औ 
कृष्टिः ) सब मनुष्यसमाजही है, जो ( वि-भा-वा ) विशेष क् 
है और ( भरद-वाजेषु ) अन्नपोषणके कर्मोमें ( यजतः) 
करने योग्य है। . 


( ८ ) तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोसुवः । ( क्र. वे 
४ )=वे पत्थर जिनसे सोमका रस निकाला जाता हे सुखदायी 

( ९ ) युक्तग्राण्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमं ४ 
जनास इद्रः । ( ( ऋ. २।१२।६ )=हे लोगो ! ( युक्त र 
सुत-सोमस्य ) पत्थरोंका उपयोग करके जिसने सोमरस गि 
उस्तका ( अविता ) रक्षण करनेवाला ( सुशिप्रः ) सुंदर & 
यह इंद्र है । 


(१०) आनो बही रिशादसो वरुणो मित्रो भ 
सीदन्तु मनुषो यथा । ( ऋ. १।२६।४ )=( रिश-अव 
निवारक वरुण मित्र और अर्यमा ये तीनों ( यथा मनुषः ) * > 
समान ( बहिः ) अंदर ( आ सीदन्तु ) बैठे। 
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॥ (११)प्र न्‌ महित्वं हृषभस्य वोचं यं पूरवो हत्रहण 
है सचन्ते। (ऋ १॥९९॥६ )=( वृषमस्य ) श्रेष्ठकी महिमा ( प्रवोचं ) 
[३ चर्णन की है ( पूरवः ) बहुत लोग ( वृत्र-हनं ) शत्रुका नाश 
| -करनेवाळे उस श्रेष्ठका ( सचंते ) सेवन करते हैं । 
( १२ )युष्प्रदेति मुष्टिहा वाहुजूतो युष्पत्सद्‌श्वो मरुतः 
ह सुवीराः ।( ऋ. १।१८।४ )=हे( मर्‌+उतः ) मरनेके लिये तैयार 
(१ वीरो ! ( युप्मत्‌ ) आपमें से ही ( मुष्टि-हा ) मुश्सि युद्ध करनेवाळा 
( बाहु-जतः ) बलिष्ठ बाहुवाळा वीर ( एति ) आगे होता इ ओर 
५, आपमंसे ही ( सतू-अश्वः )उत्तम घोडेपर बेठनेवाळा श्रेष्ठ वीर 
); आगे बढता है । 
( १३ ) त उकश्षितासखों माहिमानमाशत। ( क्र. १।८९।२ ) 
|! वे बलिष्ठ होकर महत्वको प्राप्त होते हैं । 

या! ( १४ ) नहिन ते माहिमन! समस्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्य 

अस विद्य । ( क. ६।२७।३ ) हे मघवन्‌ । ( ते समस्य ) तेरे संपूर्ण 

5-४ '€ माहिमनः ) महत्वका ( नहि नु विद्य ) हमें पता नहीं हे तथा तेरे 

ऋं मधवत्त्वस्य ) धनसंपत्नताका भी हमें पूर्ण पता नहीं है । 

ह (१९ ) अतश्चिदस्य महिमा विरेच्यभि यो विश्वा थुवना 
बभूव । (ऋ. ४।१६।९ )--इससेभी इसका महिमा ( विरोचे ) 
“बडा है जो सब भवनोम फेला है । 

का) ( १९ ) ते ह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्व साध्या 

प साति देवाः । ( ऋ. १।१६४।९०) वे स्वम महत्वके साथ पहुंचते 
हैं जहां पहिछे साध्य देव हैं । 
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( १७ ) तुम्येमा भ्रुवना कवे महिम्ने सोम तस्विरे॥ ( 
९।६२।२७ ) हे कवी! हे सोम ! ये सब भुवन तेरी महिष| ने 


उहरे हैं । 
` इसप्रकार अन्यान्य मंत्रांमं नकारान्त शब्दोंके रूप देखका। ६ 
चाननेका अभ्यास कीजिये । . 


पाठ १५ 
वेनसूक्त ( अथर्वेः २।१ ) 
परि द्यावा--पथिवी सद्य आयसपातिए प्रथमजा 


मृतस्य ॥ वाचामेव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरा . 
नन्वेषो अग्निः ॥ ४ ॥ 


पद्‌--परि । द्यावा-पथिवी | सद्यः | आयम्‌ | उप | भाः २ 
्रथम--जां । ऋतस्य | वाचं | इव | वक्तरि । भवने-स्थाः । ४ 
एषः । नन । एषः । अग्निः ॥ < 


द्‌ 
र्‌ 
३ 


अन्वय---घावा-पथिवी सद्यः परि आयम्‌ | ऋतस्य # ६ 
उप आतिष्ठे | वक्तरि वाचं इव । एषः घास्युः भुवने ` 
एषः अग्निः 

थै-दयुलेकसे परथिवी तक सबका मैने ( परि आयम्‌) | 
क्षण किया । और ( सद्यः ) अभी ( ऋतस्य ) सत्यकें ( 


जां.) प्रथम उत्पादक आत्माकी ( उपातिष्ठे ) उपासना करी | | 


( इव ) जिसप्रकार वक्तामें वाचा है उसप्रकार ( एप ) 
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[॥ ( घाल्युः ) धारण पोषण करनेवाला ( मुवने-षठाः ) भवनॉन॑ रह- 
हे नेवाळा परमात्मा है, ( एषः ) यह ( ननु ) निश्चयसे असनि है । 

भावार्थ--थुलोकतते प॒थिवीपर्यैत जो जो पदार्थ हैं, उनमें सूक्ष्म 
दृष्टिसे निरीक्षण करनेसे, सत्य नियमोंके प्रथमप्रवतक आत्माका 
ज्ञान होता है । उसी आत्माकी उपासना करनी चाहिये कि जो 
वक्तामें वाक्शक्तिके समान सब भुवनोंमें गुप्त रीतिसे रहा है । वही 
सबका धारक और पोषक है तथा वही सत्य अशि है | अनिका तेज 
भी वहींसे आता है। 
जा संघि--सद्यः+आयं=सद्य आयं। उंप+आतिष्ठे-उपातिष्ठे । धास्युः 
र +एष==ास्युरेष । ननु+एषः=नन्वेषः । एषः+-अझ्निन्एषो अशि; । 

' शब्दोंका विशेष भाव--( १ ) परि आयं-अध्ययन पूर्वक 
आ? सबका निरीक्षण और परीक्षण करनेका माव इस शब्दमें है। प्रथिवी, 
६ अतरिक्ष, और ्रळोकमें जितने तत्व हैं, उन सबका तात्विक रीतिसे 

अध्ययन करके उनमें जो प्रेरक आत्मशाक्ति है, उसका अनुभव 
ग ' करना चाहिये। ( २ ) भुवने-स्थाः--जो उत्पन्न होता है, 
र उसको भुवन कहते हैं | बनी हुई सृष्टि भुवनशब्दसे अभिभरेत है । 

इस संपूर्ण सृष्टिमं वह व्यापता है । इसीलिये प्रत्येक पदार्थमें उसका 
)। निरीक्षण करना होता. है । ( ९ ) आश्निः--अग्रणी ही अमि होता 
'# हे । सब सृष्टिका वही आत्मा सचा अग्रणी है । इस मंत्रमें * अग्नि! 
| शब्द आत्मावाचक स्पष्ट है । 


) 


न्‌ 
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परि विश्वा भुवनान्यायम्रतस्य तन्तुं विततं दृशे ञ्ञ; दर 
यत्र देवा अस्रतमानशानाः समाने योनावध्येरयन।म 
पद--परि । विश्वा | भुवनानि । आयम्‌ | ऋतस्य |# घ 
विततं । इरे । कं | यत्र । देवाः । अमृत । आनशानाः । समाने। ३ रः 
अघि । ऐरयन्त । द्र 
अन्बय--ऋतस्य विततं तंतु कं इशे विश्वा भुवना 
आयम्र। यत्र अमृतं आनशानाः देवाः समाने योनो अधि ऐफ 
अथे--( ऋतस्य ) सत्यके ( विततं तंतुं ) फेछे हुए पृ 
( क ) आनंद्कारक आत्माको ( इरे ) देखनेके लिये सब मृ हे 
निरीक्षण किया । ( यत्र ) जिस ( समाने योनौ ) एकही मूढ हउ 
अमृतका ( आनशानाः देवाः ) उपभोग लेनेवाळे देव ( भी 
यन्त ) इकडे हो जाते हैं। ल 
भावार्थ--सब भुवनांके लोक लोकांतर ये मणि हैं, उन! 
यांकी मणिमाठ्ाही यह सृष्टि है । इस साडिरूपी मणिमार्शी 
` आत्मारुपी धागा, तांता अथवा सूत्र है, उसको देखनेसे मूह अ: 
का पता ळग जाता है। और वही सूत्रात्मा मेरे हृदयमें मी है 
अनुभव होनेसे आनंद मिळता है। सब देव अमृतका आस 
हुए, इसी मृल्सूचमें भाकर इकडे होते हैं, और आनंद 
स्थामे रहते. हैं। - 
शब्दाका विशेष भाव--( १ ) तंतु;--इस शब्द 
अर्थ फेला हुआ सबमे व्यापक ऐसा है। धागा 
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शुऱ्सूत्र येमी इसके अर्थ हैं । माळामे एक सूत्र होता है, और उसमें 
गो मणि अथवा फल रखे जाते हें । उन मागेया अथवा फूलॉमंसे वह 
| घागा अथवा सूत्र जाता है, सत्रका वही मूल आधार हे । यदि एक 
। क स्थान पर धागा ट्ट जाय, तो माला नहीं रहती । इसीप्रकार सवम 
व्यापा हुआ आत्मा है, इसलिये इसको सूत्रात्मा, सूत्ररूप आत्मा, 
न कहते हैं । पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि गोळ माणि हैं, उन सभे 
ऐक यह आत्मा, सूत्ररुपते, सबके बॉचमें है, सवका आधार हे । मणि 
टट जाते हैं परंतु वह सूत्र अट्ट हे, इसीलिये उप्तको ( २ ) अमृत 
कहते हैं, वह अमर है, इसलिये जो वहां पहुंचते हैं, वे भी अमर 
० होते हैं। ( ३) योनि--मृछ कारण, आदि कारण जहांसे सत्रकी 
ह ४ उत्पत्ति होती है । 
आ संधि---भवनानि+आयं-भतनान्यायं । योनो+अधि+ऐरयन्त 
=योनावध्यैरयन्त । 
नः संधि नियम । ह 
ह्या (१) अ; इ उ के सन्मुख क्रमशः अ, इ, उ अनेसे. उनका 
३ वी्ष होता हे । अ, अअ, आ=आ । इ, ई+इ, ईनई । उ, उ+उ; 
है| ऊ=ऊ । उदाहरण र 
| अकार का साध 


९ गुहा+अस्यन्गुहास्य | अघ-+-अश्व--अघाश्व 

` आ+अ-आ अत्र+आहनन्अत्राह 
पिता+असतूर-पितासतू । _ | अध+अम्ने-अधापे 

न ई प+अकरं--चाकरं एव+-अराति$=्एवारातिः । 
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इकार का सांधे 
स्तुहि--इदंन्स्तुहीदं i अधि+इति=अधीति षे 
इनर जहि+इदं=नहीदं 
यदि+इदं्यदीद्‌ करोति+इव=करोतीदं 

उकार का सांध हे 
सु+उक्तन्सूक्त ्रु+-उक्त्रिृक्त अ 
उ+उन्ऊ . . |सुमउच्येतन्सूच्यत `. अ 
सु+उपायनः=सपायनः गच्छतु+उत्तरः=गच्छतृत्तः अ 


( २) अ, आ के सन्मुख इ अथवा उ आनेसे क्रमशः 
अथवा ओ हो नाते हैं | अ, आ+इ इन ए । अ, आनं! 


ओ | इसके उदाहरण अमइ=ए अ 
अनइ्च्र [| पूर्वेण--इितान्नपूर्वेणोपेता न 
अप+इद्र=अपेद्र उत-+इदानीं=उतेदागी ज्ञा 
अप+इमन्अपेमं . . | तस्य+इमंनतस्येमं दि 
अस्य+इत्‌=अस्येद्‌ ` मधना+इतिमधुनेति 
अ+उ=ओ 

इद्र+ऊतिः=ईद्रोतिः देव--उत्तमःऱ्देवोत्तमः ` 
उत+उत्तिठ=उतोत्तिष्ठ ` | पूर्व+उत्तरः=पूर्वोत्तरः - हि 


उष्टराय+उरवी=उष्टायोवीं सू्य+उद्यः=सूरयोदय 


( ३ ) इकारके सन्मख. विजातीय स्वर आनेसे इकार 
है। उदाहरण-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


(९१) 


घेहि--एनंस्येद्येनं ` ` | पयाति+उत्तमेन-सयांस्युत्तमेनः 
मवन्ति+अस्मिन--भवन्त्यस्मिन्‌ ` | यदि+अश्वं=यच्श्चं 
मयि+एव-मय्येव जातापि+ओपधे-नातास्योषधे 


( ४ ) उकारके सामने विजातीय स्वर आनेसे उकारका क॑ 
होता है । उदाहरण-- | 


अप्पु+अंतः=अप्स्वन्तः . अनु+एष=अन्वष 
अस्तु+इति=अस्त्विति . | भुवनेषु+अंतः=मुवनेप्वन्तः । 
४ अवन्तुन-अप=भवन्त्प | खनंतु+असुराः=खनन्त्वसुराः ` 


ॐ ओ आनेसे ओ अक्षर होता है । उदाहरण-- 


आम+एतु=ऐतु न+एव=नेव 
. न+एतां-नेतां || इह+एव-इहैव 
जळ+ओघः=नलैषः तस्य+-ओ|द्नेनः=तस्यौदनेन 
दिन्य+ओषधं=दिव्यौषधं तत्र+औदुंबर)-तत्रौढुंबर:: 
पाठ १६ 
महादेव और वृषभ । 


यद्यपि इस समय शब्दोंके संपूणे नियम बोळनेके समय पाछनः 

नहीं किये जाते; तथापि आरंभमें किस भावनासे प्रेरित होकर शब्द 

` उत्पन्न हो गये, यह बडा चित्ताकर्षक विषय है; और इसको जाननेसे 
द्वाशव्दोकी योजना किस रीतिसे करनी चाहिये, इसका मी ज्ञान हो 
सकता है। कोई मनुष्य बोळनेके समय इन नियमांसे प्रयोग करें, ह 
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ज करे; वेदका विचार करनेके समय अक्षर, उनकी देवताये भे! 
च द >>> । ha ह्यि 
उनके कोमल, मध्यम और कठोर भाव अवश्य ध्यानम धरने चाहिये। 


कोमळ अक्षरोंके शब्द--जिनका उच्चार कणेकठोर नही ह) 
ऊंदु, नरम अथवा कोमळ है, ऐसे अक्षर तथा शब्द ऐसे ही पदार्थ | 
लिये प्रयुक्त होने उचित हैं, कि जिनमं कोमळत्व, मुदुत्व, मुखस 
होनेका गुण हो । अथवा उनसे कोमळ मावोंका प्रकाश करना हे। | 
जैसा--“ कसळं, नाळिनं, सारसं, अंबुजं, ?? ये शब्द मे 
वाचक हे । केसे इन शब्दोम अक्षर भी कोमळ ही हैं। शब्द 
उच्चार करते ही ऐसा प्रतीत होगा, कि ये शब्द किसी मो 
'बदार्यका ही बोध दे रहे हैं। कोमल अक्षरोंसे बने शब्द कोमळ है 
काही बोध कर ही. . 

कठोर अक्षरोके शब्द--जिन शब्दोंका उच्चार कठोर है 
अथवा जिनमें कठिन अक्षर प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द किसी 
"यदारथकाही भाव व्यक्त करेंगे अथवा मनकी कठोर भावनाका प्रका 
करेंगे । जैसा--** चतरः, द्विट्‌, दुहेद्‌, द्विषन, विरुद्धः द्रोह 

भ्ये शब्द शत्रुके वाचक हैं । इनका उच्चार करनेके समय 
दूसरे पर आघात करने पडते हैं, इसको देखनेसे पता लगता है कि 
'शब्दोसे निसका बोध होता है वहां कुछ न कुछ बुराई अवश्य हेग 
इसीप्रकार शांति, समता आदि बतानेवाळे शब्देंका उच्चार 
रांत होता है, उग्रता शौय: वीर्य बताने आले शब्दोंका उचारगी 5 
आर कठोर होता है, गडबड बताने वाळे शब्देंसिही गडबड 
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होती ५ है, और अन्य मनोमावनाओंके हिये अनकल ही 
शब्द हैं । आधुनिक काव्योंमेंभी इसके उदाहरण बहुत हैं} परंतु 
) यह नियम सब कवि सवेदा पालते ही हैं, ऐसी बात नहीं हे; 
¦ . परंतु यदि कोई कवि इसप्रकार यत्न करना चाहे तो उसके स्यि 
| वैसे शब्द इस देवभाषामें तैयार हैं, इतनाही यहां बताना है। | 
पाठक यहां क ऐसेभी उदाहरण दे सकते हैं, कि पदार्थ तो 
| वास्तवमें कोमळ हो, परंतु उसका नाम कठोर अक्षरोंसे बना हो |. 
रसप्रकारके शाब्दाकी कवित्वकी व्यवस्था यह है; कि वहां यद्यठ: 
पदार्थमे कठोरता नहीं है, तथापि कविको यदि कठोर मावनाकाही ` 
| गारा आविष्कार करना हा, तो उसके लिये उस प्रकार 
३ ई | मनक भावना विरुद्ध होनेपर सदु पदार्थ मी दुःलस्पी 
वाहा प्रतीत होता है, इस अवस्थामें ही उक्त प्रकारके शब्द प्रयक्त: 
होने चाहिये । हि 
। भह ढिखनेका तात्पर्य यही है, कि देवभाषाके शब्द मलमे विशेष, 
¦ मावसे बने हैं। ये दैवी शब्द हैं । दैवीमावनासे ये शब्द युक्त हैं । 
| “क्र अक्षरमे देवता रहती है, इसल्यि उस देवताका वीर्य उस- 
| अक्षरम हे । प्रत्येक देवताका वीर्य, शक्ति, प्रभाव मनोभावना - 
' भिन्नभिन्न है | इसलिये दो चार देवताओं संपोसे जैसा एक विलक्षण 
| भये हो सकता है, उसीप्रकार उन देवताओंका संबध जिन : 
। अतरोके साथ है, उन अक्षरॉसे बने हुए शब्दरूप संबसेभी- 
| उप्तोप्रकारकी विलक्षण शक्ति अथवा मनोमावना उत्पन्न होना अत्यंतः 
भाविक ह । यही भाव उक्त संष्टीकरणते बताया है | यहा 
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अत्येक शब्दका निरूपण कंरनेके लिये समय नहीं है, ओर के 
नकरनेके लिये जितनी. योग्यता चाहिये, उतनी भी , इस 
पकैसीके पास नहीं होगी । परंतु शब्दको शक्तिके विषयमें गे \ 
ऱ्मूळ्भूत बात है, वह सारांशसे उपर दा है है इसीलिये. न | 
वेद “महो देवः! कहते हें । शब्द न . केवळ . “बडा दैव! | 
'यरंतु वह देवताओंका संघ भी हैं पाठक कल्पना कर सक्ते | 
गकि, देवंताओंके संघरमें कितनी विलक्षण शक्ति रह सकती है 
डस शब्दरूपी महादेव? के विषयमे वेद कहता है-- । 
` चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीषे सप्र 
' इस्तासो अस्य। त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति | 
: महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥ ऋ. ४।१८। | } 
` ( १) अस्य चत्वारि जंगाणि-इसके चार सींग हैं। (१॥ 
ज्यः पादा-तीन पांव हैं । ( ३ ) द्वे शीर्षे>दो सिर ह | ः 
“(४ ) अस्य सप्त हस्तासः-इसके सात हाय हैं। (५) कि. 
बद्धः षभः रोरवीति-तीन प्रकारसे बंधा हुआ यहः वृषभ # | 
करता हे । ( ६ ) महो देवः मत्यान्‌ आ विवेश- यह ग ! 
दव मनुष्या आवेश उत्पन्न करता आया है । | र | 
: यह शब्दका वर्णन है । भाषाका वर्णन इस मंत्रम उत्तम म + 
आणया है । यह मंत्र अश्चिंदेवता का है । पाठक पूछेंगे * | 
अञ्चिका भाषाके साथ क्‍या संत्रंध हे £ उत्तरमें निवेदन 
६ आग्रि वाणीका रूप धारण करके घुखमे प्रविष्ट हुआ है! 
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दसा ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा है (रे. उ. १। १ ) ४ भाषा 
| अथवा शब्द यह एक विलक्षण आग्नेय शक्ति” है, यह वेद और 
9 उपनिषदोंका सिद्धांत है । पंचमूतोंमें अभि तत्व ही तेजस्वी है 
'उततीप्रकार सव इंद्रेयो्में वागिद्रयकी तेजस्तिता अत्यंत है - 
'नगतर्मे शब्दका सामर्थ्य देखने योग्य है । यदिः शब्द अथवा भाषा 
वा वाणी न होती, तो सहखो वर्षोंका इतिहास जो आज. मिळता 
है । केसे मिळ सकता था? शब्दोसे मित्र होते हैं और शत्र भी बनते 
हैं। इसप्रकार इस शब्दमें बडा प्रभाव और वीर्य है। इसीकारण 
उक्त मंत्रम इस शब्दको 'महोदेवः और 'हृपभ, कहा हे । वृषभ 
शब्द वीयंका द्योतक है । “ ष, वृषण, हृषभ, दृषन”, आदि 
} शब्दम “वीय प्रधानताके कारण मुख्यता’ का भाव तथा “पौरुष और 
। परुष शक्ति की विशेषता? हे । मापामें 'वृषभ? शब्द बैलका वाचक 
| है, तथापि “मनुष्य-हृषभ' का अथे “मनुष्यानें श्रेष्ठ किंवा मख्य 
ऐसा ही होता है। तात्पर्य श्रेष्ठत्वदर्शक ही . अर्थ वषमशब्दमें 
| अजय हे अन्य अर्थ गोणवृत्तिके हैं । 'महोद्व' शब्दका “महादेव? 
। भम स्ट ही हे। दृषभ ( बैल, नंदी ) और महादेव (शिव शंकर ) 
| उंराणमि लिखी कल्पना यहां पाठक देख सकते हैं । महादेव के* 
| का जब कोई जाते हैं , तब प्रथम अपने सीधे हाथसे नंदीका 
| ६ पकड कर और उसके दो सींगोंपर दूसरे हाथकी दो अंगुलियां 
"जे उनके बीचरमेते महादेवनीका दशन लेते हैं । उनका ख्याळ 
इसप्रकारही दशन करना चाहिये, अन्यथा किया हुआ दर्शन 
चय हे । जलको दो सींग होते हे उनमें अपनी -दो अंगुलियां 
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मेळानेसे चार सींग होते हैं । इन चार सींगोमेसे महादेव का सह 
देखना है । उक्त मंत्रमें महादेव और वृषभ ये दो शब्द शब्द हे 
वाचक हैं । भगवान्‌ पतंजळीने अपने व्याकरण महामाप्यके मरे 
ही इसी मंत्रकी इसीप्रकार व्याख्या की हं । शब्दका किस रीति 
देखना चाहिये इसका उपदेश उक्त विधिमें है । इसके चार सा 
नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हें । तीन पांव-म 
भविष्ये वर्तमान | दो सिर--नित्य और काय शाब्द । सा 
हाथ--सात विमक्तियां । तीन स्थानोमें वेधा दे-छति, $ 
और मुखमें बंधा है । ऐसा यह महादेव? हे । शब्दका जव 
. लिया जाता है, तमी शब्दका ठीक ज्ञात होता है । विशेषतः झे 
'शाब्दोके विषयमे यह सबसे अधिक सत्य है। वेदका क] 
शब्दज्ञान हानेसे वेदका अर्थ नहीं ज्ञात हो सकता; जबतक शर्क' 
वीर्थ न प्राप्त होगा । महादेवके मंदिरमें शब्दका वा छेनेके 
“नदीका हृषण” पकडा जाता है, और नाम आख्यात उ 
(मेपात रूपी चार सीगोंमेसे शब्दरूपी महादेवका निरीक्षण होता है 
, शाब्दमें जो वीर्य है, वही अक्षरोंकी देवताओंकी शक्ति है है | 
जानने से ही शब्दके महत्वका पता लगता है । शब्दोका 3 | 
रॉके बीचमें होता है। वाक्यका भाव शब्दोंके बीचमें होता र | | 
मंत्रका भाव पंक्तियोंके बीचमें होता है। दो अथवा चार पी | 
बीचमें ( ९४४९९ (06 ४०६४ ) देखनेसे अथवा पढनेका अ 
करनेसे मंत्रका आशय ज्ञांत हो सकता. हे । वेदके अध्य" 
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ररमकी बात है वह यही है। यही बेदकी गुप्तता है । इसीको 
`  युह्यात्‌ युद्यतर महत्‌ । ” गुह्यसे परमगुह्य कहते हे । इस असाः 
£ धारण बातका अन्वेषण करनेके लिये पाठकको तैयार होना चाहिये | क्‍ 


यह एक प्रकारकी विशेष दृष्टि है जो निरंतर के सवाध्यायसे प्राप्त हो 
सकती है। 


आ 


. 


=” 


9-5 अर 5 5: 


पाठ १७ 


झे 
की - जेन इस पाठमें “ बसू ? जिनके अंतमें होता है, ऐसे शब्दों 
के एलिंगी रूप बताये जाते हैं । ; | - 


ू. * तस्थिवस्‌ ? शब्दके रूप। 
दो १ तस्थिवान्‌ तस्थिवांसौ तस्थिवांसः 
ह सुं. हे तस्थिवत्‌ 


99 939 
|. ९ तस्यषा . तस्थिवद्धयां. तस्थिवद्धि: 
द ४ तस्थुष ताशथिद्भयः 
"3 ११ की 
} :. ९ तस्थृषः 
ठे ल १9 99 
यी. १ » . तस्थुषोः तस्थुषां 
). १७ षि 
ह तस्थाषे पं तास्यिवत्सु 


रः शपीप्रकार निम्न लिखित शब्दोंके रूप होते हैं। 
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विद्वस-विद्वान, ज्ञानी ` जागमिवस्‌=चनवाला ह 
अंतर्विद्सू-त्रीचका माग जानने | उत्तस्थिवसू-उठनेवाह 8 
` वाला पपिवस=पीनेवाला 

अविदस-न जाननेवाला तास्थिवस्‌=ठहरा हुआ 
चिक्रित्वसऱ्ज्ञानी ` | ददिवस्‌=्देनेवाला 


( १) ज्योकू चिदच तस्थिवांसो क 
बेदनाक! ॥( ऋ. १६६६९१५ )= ( अत्र ) यहा [ ज्याक) 
वांसः चित्‌] चिरकाल्से ठहरे हुए [ अक्रन्‌ ] शत्रुत्व करते हज 
[ शत्रूयःां ] रात्रुके समान आचरण करनेवाेंका [ वेदना ] ः 
[ अधरा अकः ] तुमने नीचा किया है । | 

(२) विदन्मर्तो नेपधिता चिकित्वान पदे पय 
तस्थिवांसं । ( ऋ- १।७२।४ )=( नेम-विता मते: ) ह च 
स्थिर रहनेवाला मनुष्य ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान प्राप्त करके ( परमे 
` ताश्थिवांसं अभि ) परम स्यानमें रहनेवाछे अञ्चि-आत्मा-को ( डं 
जानता है। | यहांका असि शब्द आत्माका वाचक है ] 

( ३ ) मानेनेव तस्थिवाँ अंतरिक्ष वि यो ममे ऐथिवी य क 
( ऋ. ५।८५।९ )न्जिस ( अंतरिक्षे तस्थिवान्‌ ) अंत रकम है! | 
बाळेने ( मानेन इव ) प्रमाणक्रेसाय सूयक समेत एथिवीको (दि र 
निर्माण किया । | 
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( ४ ) क्रोळन्तस्त्वा सुमनसः सपेमाऽभि यन्ना तस्थिवांसो 
ह जनानास्‌ । ( ऋ. ४।४।९ )=(जनानां अभि ताश्थिवांसः ) छोगोके 
आगे बढते हुए ( युस्ना ) तेजस्विताके साथ ( करीळन्तः ) खेलते 
| अथवा आनंदित होते हुए ( सु-मनसः ) उत्तम विचार धारण करने 
| चाळे हम (त्वा सपेम ) तेरी ही पूजा करेंगे । 
| (१) युंजन्ति ब्रन्नमरुष चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्त 
| रोचना दिवि । (क. १।६।१)= जिसके ( रोचना ) किरण 
| {दिवि रोचन्ते ) थुललोकमें चमकते हैं, उस ( अ-रूष ) अहिंसक 
प्र प्रि चरंतं ) और परिचारक अर्थात्‌ सहायक ( न्रधं ) विशाळ ` 
सकि साथ ( तस्थुषः ) सब स्थावर पदार्थ ( युनाति ) जडे हे । 
उसके आधारसे रहे है jo 


७ 
ह्‌ । 
(६) ते विद्वांसः भ्रतिचक्ष्यादता पुनर्यत उ आयन्तदुदी 
= चुराबिशम्‌ | (क. २। २४। ६ ) वे विद्वान ( अनता प्रति 
चक्ष्य ) टो ~ ९ 
| कय) असत्यको देखकर, ( पुनः ) फिर ( यतः उ आयन्‌ ) 
| हां से आयथ ( तत्‌ उदीयुः ) उसी ओर चले और ( आवि ) 
| अद्र प्रावेष्ट हुए । | 
ब र ४ ) विद्वां आ वक्ति बिदुषो निषत्सि मध्य आ बर्हि- 
8 | यजत्र। ( ऋ. ३।१४।२ )=हे याजक! तू ( दिवान्‌ ) 
"तग हुआ ( विदुषः आवक्षि ) ज्ञानियोंको छे आओ और 
अतये) संरक्षण करनेके लिये ( बहिःमध्ये आ निषत्सि ) आसनोके 
विषम बैठ । | 
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( ८) अंतर्विद्वा अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अमष 
( ऋ. १।७२।७ )= ( देव-यानान्‌ अध्वनः ) देवोके जागे 
मा्गोके ( अंतः-विद्वान्‌ ) वीचका संपूर्ण ज्ञान रखनेवाल ; 
९ अ--तंद्रः दूतः अभवः ) फूर्तिछा दूत हुआ है । 

(९ ) तमीं होतारमानुपाक्चिकित्वांस निषेदिरे । | क 
४।७।९ )=( तं चिकित्वांसं ) उस ज्ञानीको (ई) ही (होता) 
होता ( आनुषक्‌ निषेदिरि ) हमेशा किया हे । | 

( १० ) इमे दिवो अनिमिषा पृथथिव्याश्चिकित्वांसो अर] 
तसं नयंति । ( ऋ. ७।६०।७ )=( इमे ) ये ( दिवः पृष 
चिकित्वांसः ) चुढोक और पृथिवीका ज्ञान प्राप्त करके ( अनिमिष) । 
आंख वंद न करते हुए ( अ-चेतसं ) अज्ञार्नाको ( नयाति ) चलते है| 
स्वयंज्ञानी बनकर दूसरेको उपदेश करते हैं । 

( ११) ये त इंद्र ददुषो वर्षयन्ति महि क्षत्रं स्थविरं इृण 
च। ( ऋ १।५४।८ ) =हे इंद्र | ( ते ददुषः ) तुझ 
( ये ) जो ( महि क्षत्रं ) बडा शोये ( स्थविरे वृष्ण्यं ) महान १ 
( वर्धयन्ति ) बढाते हैं । 

( १२ ) अवाक्पथ उरुज्रयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य ज्यु | 
नो अस्य । ( ऋ. ७१९३ ) ऱ्हे ( उरूजयः ) अमण 
( अर्वाक्‌ पथः कृणुध्वं ) अपना मार्ग इस ओर कीजिये, ( नः “अब 
अत्य ) चळनेवाले हमारे इस दृतका ( श्रोत ) सुनिये । 
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के, _ (१२) देवजनाः सेनयात्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि ठु 
अस्माक परि इंजन 
चीरान्‌ । ( अथ. ६।९३।१ ]-ये देव जन सेनाके साथ उठते क्ट 
हमारे वीरोंकी सब प्रकारसे परिपूर्ण करें । 
( १४ ) कुविन्म ऋषिं पपिवांसं सुतस्य कुविन्मे वस्वो 
(क अमृतस्य शिक्षाः | ( क. ३।४३।९ )=( कुवित्‌ ) किसी प्रकार 
तां) ( त्य पपिवां ) साम पीनेवाला ऋषि [ मा ] मझे बनाया जावे 
और कोई मुझे (अमृतस्य वस्वः) अमृत ज्ञानक्षा ( शिक्षा: ) शिक्षा देवे । 
अप, ( १५ ) यहिद्वांसो यदविद्रांस एनांसि चक्रमा वयं । 
| (अय. १।१ १५।१ )=जो जानते हुए अथवा न जानते हुए हम 
मिष ( एनांसि ) पाप करते हैं । 
; - 
ति (१६ ) ये अवोड मध्य उतबा पुराणं वेद्‌ विद्वांसमभितो 
| दन्ति । ( अथ.१०।८।१७ )=( अर्वाक्‌ मध्ये ) आजकल, मध्य- 
वृष्ण काल म॑ तथाः पुराणे समयमें भी ( बेद विद्वांस ) वेद जानने वाळेकी ही 
त ये अभितः वदन्ति ) जो प्रशंसा करते आये हैं। . 
नकी ( १७ ) परतद्वोचेदमृतस्य विद्वान गंधर्वों धाम परमं गुहा- 
पव । ( अथ. २।१।२ )=अमृतका जानेवाला ( गां-धर्व: ) वक्ता 
१" परम गुस थाम हे उसके विषयमे ( प्रवोचेत्‌ ) उपदेश करे । 


(~ (८) म यो अज्ञे विद्वानस्य वंधुविश्वा देवानां जनिमा 
मेक न । ( अथ. ४।१।३ )-( अस्य विद्वात्‌ बंधुः ) इसका विद्वान्‌ 
EN जो ( देवानां विधा जनिमा ) देवोंके सब प्रभाव ( विवक्ति ) 


हे (नहे) पट हुना ह । 
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¢ ( १०९ ) 


( १९ ) य एवं विदुषे दर्वायान्येभ्यो ददद्रश्ाम्‌।( | 
“१२।४।२३ )-जो इसप्रकार विद्वानको देकर (अथ) फू 
२ अन्येम्यः ) दूसरोंके लिये ( बशां ) उत्तम गौको देता है। | 

(२०) स यं एवं विदुष उपद्रष्टा भवाते । ( अप. | 
५५ )-वह इसप्रकार विद्वानका निरीक्षक होता हे । 


( २१ ) नास्यास्मिलोक आयतनं शिष्यते य एवं वि 
ब्रात्येनातिसृष्टो जुहोंति । ( अथ. १५॥१२॥११ )- अ | 
उसकेल्यि इस लोकमें ( आयतनं ) कोडे स्थान ( न शिप्यते )ह 
शेष रहता, जो इसप्रकार विद्वान ( व्रात्येन ) अतिथीको ब्र 
हवन करता हे । 


“ए "५, त 

इन मंत्रॉमे * बसू ? अंतवाले शब्दोंके रूप पाठक दस 

पहचानें । तथा इसीप्रकार अन्य वस्वंत शब्दोंके रूप करनका 
Nn ~~ 


करें | इन शब्दोंके रूपोंम जो विशेषता है उसका स्मरण ए 
>> >> €-> ~ "३ 
वस्वंत शब्दोंके रूप बनाना कोई कठिन काये नहीं हे । 


पाठ १८ 

(१) 

दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्य 
विक्ष्वीड्यः ॥ तं त्वा योमि बह्मणा दिव्य | 
नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ अथव. है! 


अन्वय--यः दिव्य > गंधवेः भुवनस्य एक एव पतिः | 
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नमस्यः ईड्यः । हे दिव्य देव ! तं त्वा ब्रह्मणा यौमि । ते नमः 
अस्तु । ते दिवि सथ-स्थम्‌ ॥ 


अथे--जे दिव्य ( गं-धर्वः ) वाणीका प्रेरक सृष्टिका एकही 
पति है, वही ( विक्षु ) प्रनाओमें नमन करने योग्य और ( ईड्यः ) 
स्तुति करने योग्य है | हे दिव्य देव! (तं त्वा ) तेरे साथ 
( ब्रह्मणा ) ज्ञानस ( यौमि ) मिलता हूं । तुझे नमस्कार है । तेरा 
( दिवि ) द॒ छोकम ( सघ-स्थं ) स्थान है । 

भावार्थ--जो संपूर्ण जगत्‌ का एकही स्वामी हे और जो 
चुलोकमें रहता है उपीकी पूजा करना योग्य है । उसके साथ 
ज्ञाने युक्त होकर रहना चाहिये । और उसी को नमन करना 
चाहिये । 

संघि--दिव्यः+-गंघवः=दिव्यो गंधवेः । यः+पतिःनयस्पतिः | 
एकः+एव= एकएव ! वि्षु+ड्यः=विक्ष्वीञ्यः | नमः+ते-नमस्ते, 
नमस्यः+विश्षु=नमस्यो विक्षु | 

शब्दोके विशेष अर्थ--( १ ) गंघवे-- ( गं, गां ) वाणी 
भूमि, सूयोदि गोळ आदिका धारण करनेवाला । ( २ ) ब्रह्म-- 
शान, स्तुति, स्तोत्र, आत्मा । 

(२) 

सिंचामि गवां क्षीरं समाञ्येन वलं रसस्‌ ॥ 
सिकता अस्माकं वीरा श्रवा गावो मयि 
गोपतौ ॥ . अथव २।२६।४ 


से 
स 
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` अथे--९-मवां क्षीरं ) गौओंका दूध ( सं ) उत्तम प 
( सिंचामि ) सेवन करता हुं, ( बढ रसं ) बलकारक 
( आज्येन ) घाके साथ सेवन करता हूं । ( अस्माकं वीरा 
हमारे वीर ( सं सिक्ताः ) घी और दूधसे उत्तम सींचे ह| 
( मयि गो-पतो ) मेरे पुथिवीपाति के होते हुए ( गावः प्रा | 
गोवें स्थिर रहें । 
भावाथ्‌--गायका दूध, घी आदि गोरस बलवर्धक है, झपकन 
सबको इसका सेवन उत्तम प्रकार करना चाहिये । हरएकको उक्ति 
; कि वह गौवोंका पालन करे और वांल्बच्चों समेत स्वयं त 
दही, मरूखन, घी, छाछ आदिका यथेच्छ सेवन करे । 


(३) | 

आ हरामे गवां क्षीरमाहार्ष धान्यं रसम्‌ ॥ 
आहृता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ 

अथव. २।२१।९ 

. अये--( गंवा सीरं आहरामि ) गोओंका दूध मैं प्राप्त कण 

हू । ( धान्यं रसं आहापै ) धान्य और रस मैंने प्राप्त किया है|. 

( अस्माक वीराः आहृताः ) हमारे वीर छाये गये हैं । ( पत्नीः ह| 

अस्तक आ-हृताः ) पत्नियां भी इस घरमें लायी गई 

भावार्थ--नीरेंके साथ उनकी धर्मपस्नियां घरमें लई म 

और. गौका दूर धान्य, रस आदिका उत्तम प्रबंध किया गा 
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सॉबे--गाव:+मयि-गावों माथे । आहता;+अस्माकं-आहता 
अस्माकं । पत्नीः--इदन्पत्नीरिदं । 

| (४) 

द्योध्ठा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां 
सावेदान ॥ यथा जावा अदितेरुपस्थ प्राणापा- 
"नाभ्या शापतः शतं हिमाः ॥ अथव. २।२८।४ 


अर्थ--( योः पिता ) चुलेक पिता है, ( प्रथिवी माता ) भमि 
माता हैं। ये दोना ( सं-विदाने ) मिलकर (त्वा ) तेरा ( जरा-मृत्युं ) 
वृद्धावस्थाक पश्चात्‌ मृत्यु करं । ( यथा ) जिससे तं ( प्राणापानाभ्यां 
गुपितः ) प्राण ओर अपानसे सुरक्षित होकर ( अदितिः उपस्थे ) 
अपनी भूमिकी सवाम, मातृभूमिकी सेवामें ( शतं हिमाः ) सो वषे 
( जीवा! ) जीवित. रहो । 

भावाथे--मातर्भामकी कृपासे त पणे आयका उपभोग ले सकता 
है। प्राणायामसे तेरा संरक्षण हो सकता है, और तू अपने प्राणों 
ह गौर अपानोंको बलवान बनाकर सौ वकी आयुकी समाप्तितक मातृभ 
मीकी सेवा कर सकता हे । 

शब्दाके विशेष अथ--( १) आदिति--* दिति? का 

बंधन है और ' अ-दिति ' का अर्थ बंधनरहित अवस्था अर्थात्‌ 
जितंत्रता हे । अदन अर्थात्‌ भक्षण करनेकेल्यि धान्यादि देनेवाली 
भूमेमी अदिति है वह सबकी माताही है। ( २ ) उप-स्थ--उप 
स्थान, उपासना, भक्ति करना, सेवा करना, पास रहना, संनिध होना 
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'( ३ ) जरामृत्यु--( जरा ) वृद्धावस्थाक पश्चात्‌ हानवाला मृत्‌ 
पर्ण आयके पश्चात्‌ जो मरण आता है वह मृत्यु । | 
संघि--चौः+त्वा=््ोष्ठा । नीवाः+अदितेः=नीवा अलिः| 
अदितेः+-उप=अदितेरुप । f 
(5) | 

हृष्टमहष्टमतृहमथो कुरूरुमतृहम्‌ ॥ अठगण्डूः | 
न्त्सर्वांच्छलुनान क्रिमीन्‌ चसा जंभयामासे॥ | 

थवे. २१९११२ | 

र्थ--( इष्टं अदृष्टं ) दिखने वाळे ओर न दोखने वाल दृग 

( अतृहं ) मैने नष्ट कर दिया है । ( अथो ) ओर ( कुरू | 
भमिपर रेगने वाळे कोडोंक्रा ( अतहं ) नाश किया हैं | ( अह 
ण्डन, शळनान्‌ क्रिमीन्‌ ) इन क्रिमियोंका ( वचसा ) शब्दसे ( श 
- यामासि ) नाश करता हूं । | 
भावाथै--रोग उत्पन्न करनेवाले कृमियोंका नाश करना चाहि 
(९) 


अन्वांच्ये शीर्षण्यमथो पार्टयं क्रिमीन्‌ ॥ 


अवस्कव॑ व्यध्वरे क्रिमीन्‌ वचसा जंभयामासे ॥ | 
अथव, ९।१ | 


अथ---( अनु-आंत्यं ) आंतों में रहनेवाले ( शीषेण्यं ) 
उत्पन्न होनेवाळे ( अथो पार्यं ) और पसलियों में होनिवार 
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` यांको, तथा ( अव-स्कव ) नाचे चलनेवाले ( वि-अध्व-रं ) विशेष- 
कुपथ्यसे होनेवाळे जो क्रिमि हैं उनका शब्दसे नाश करता हूँ 

भावार्थ--शरीरके विविध अंगों और अवयवेंमें रहते हए येः 
कमि विविध रोग पैदा करते हैं, इसलिये इनका नाश करना चाहिये | 


शव्दका विशप अर्थ--( अध्व- ) मागक अनकूल (र) 
रहनेका नाम है अध्व-र । इसीको पथ्य कहते हैं, पथ अर्थात्‌ मार्गके 
अनुकूल । जो पथ्य नहीं होता है उसको कुपथ्य कहते हैं । वही. 
भाव वि-अध्व-रव्यध्व-र ? शब्दद्वारा व्यक्त होता है। सब दोष. 
और रोग बीज कुपथ्यसे ही होते हैं 


ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्योषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ॥ 
ये अस्माकं तन्वमावोविशुः सर्व तद्धन्मि जानिम 
क्रिमीणाम्‌ ॥ अथवे. २।३१।५ 


© 


अथ--जो क्रिमी पवतां, वनां, ओषधियों, पशुओं, ओर जला 
म होते हैं, जो हमारे ( तन्वं ) शरीरमें ( आविविशुः ) प्रविष्ट हुए 
है, उन ( क्रिमीणां ) कृमियोकी ( सवे तत्‌ जनिम ) सब उत्पत्तिको 
( हान्मि ) नष्ट करता हूं । 

भावाधै--रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि उक्त स्थानोम हेति हैं 
और विविध प्रकारे शरीरमें जाकर रोग उत्पन्न करते हैं । इसाल्थि 
उनकी उत्पत्ति ही बंद करनी चाहिये । ऐसा प्रबंध करना चाहिये: 


कि ये उत्पन्नही न हों। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०८ ) 


> संग्रि--अस्गण्डूंन--सवोन्‌ःअल्गण्डून्त्सर्वान्‌ । यहां वी? 
“कार आगया हे. । वनेपु+ओषंधीषुन्वनेप्वोषधीषु । पशुपु+अपुः 
अंतःनमशुप्वप्सवन्तः । तत्‌+हन्मिः्तद्धन्मि । इसमें तकारका छ 
ओर हकारका धकार होगया है । तत+हस्तः-तद्धस्तः । तसा 
-हयन्तसमाद्धयं । इत्यादि संधियोमें उक्त प्रकार त का द और हा 
'थ होता है । | 


पाठ १९ 
नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । 
जो “ महोदेब ? शब्दका रूप पहिछे बताया है, उसीका अ 
“विस्तारपूर्वक वर्णन करना है । ( १ ) नाम, (२) आस्या 
“६ ३ ) उपसम और ( ४.) निपात ये शब्द्रूपी “ वृषभ ! केचा! 
~ खरे ~ 

सा ह । नामका विचार ' वेद-स्वयं-शिक्षक के पाठोमे पहिम 

' होता. आया है। इस बिमागमें और पहिले विभागमे पुछिंग भी 
/ नपुसंक लिंग नामोंके साता विभक्तियोंके रूप बनानेकी रीति प 
कॉके सन्मुख रख दी है और तृतीय विभागमें . ख्रीलिंगी नामे 
"विचार पूर्णतया पाठकोंके सन्मुख रखा जायगा । ता 
नामोके विचारसे पाठक थोडेसे परिचित होचके हें । पदा्थोके न 
जाम होते हैं उनकोही व्याकरणमें नाम संज्ञा होती है जैसे, 
उषा, प्रजापति, भानु, कतृ, रै, गौ; आदि शब्द नाम कहली|. 
हैँ पूवे पाठमें दिये हुए मंत्रम कहा है कि इसके “ सात होय | 
होते हैं । जो नामोंकी सात विभक्तियां होती हैं; वेही इसके [१ 
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हाथ हैं । पाठक इस समयतक कई नामोंके सात हाथोंके साम अच्छी 
प्रकार परिचित हो चुके हैं, और थोडी देरमें. संपर्ण नामोंकी सातें- 
विभक्तियोके रूप बनानेकी योग्यता उनमें आ जायगी । इसप्रकार- 
/ नाम-विचार ' पाठकोंके परिचयका हो चका है | | 

उक्त | वृषभ ? का दूसरा सींग ¦ आख्यात ! है। आख्यातः 
शब्द क्रियापदोंका बोध करता है। गच्छति-जाता है | पचति-पकाता- 
है। वदाति-नोळता है। ये सब आख्यात कहे जाते हैं| इस 
आख्यात का विषय तीसरे विभागमे पाठक देख सकेंगे। इस: 
हिये इस विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ; | 
शब्दका तीसरा सींग “ उपसगे ' है । उपसर्ग शब्दे संस्कृत 
` माषाम * आपत्ति, कष्ट, दुःख; जो पैछेसे संकट आता है, उसका 
बोध ? होता है । यही बात यहां भी है । जिस धातुके पीछे ये 
` उपसर्ग खाते हैं, उसका अर्थ उलट पुछ कर छोड़ते हैं । धातुओंपर 
'। यह्‌ एक वडीभारी आपत्तिही है, इसके उदाहरण इसी पाठमें पाठक. 
| देख सकते हैं | ये उपसर्ग २२ हैं। ये धातुके सन्मुख नहीं आते; 
| परतु हमेशा धातुके पीछे पीछेही रहते हैं । वैदिक्रमाषामें हमेशा 
॥ धातुके साथ न रहते हुए धातुके अर्थोको अपनी इच्छानुसार बदलते 
रॉ रहते हें, परंतु संस्क्रतमाषामें ये एक समय निस धातुके पीछे लगते 
| हें उसको कमी छोडते नहीं । इसप्रकार ये सव धातुआंके पीछे: 
| डकर उनको तंग करते हैं । अब इनका प्रभाव देखिये-- 
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२२ उपसग । 


अ, परा, अप, सं, अनु, अव, निस्‌, निर्‌, दुस, 

दुर्‌, वि, आ, नि अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, 

अभि, प्रति, परि, उप । ये २२ उपसर्ग हैं। अरे 
-ातके पीछे ळाकर उसका अथ किस प्रकार बदलते हैं, देखिये- 

( १ ) प्र--अधिक, आगे, विशेष । प्रगातेः-उत्नति। 
अस्थानं-चळना, प्रभुत्वं-स्वामित्व । भ्रज्ञा-बुद्धि । प्राथेना-- 
“सांगना | 

( २ ) परा--पीछे अधिक । परागातिः-वीछे भागना । पराः 
'आब॒३-पराजय । पराक्रमः-दिखिजय । 

( ३ ) अप-वियोग, विरुद्ध, दूर होना । अपकार!-दुःख, क 
हानी। अपकषः-नुकसान, अवनति अपगति$=दुदेव, बुरा अवस 
अपगरभः-मीर्‌, भ्रष्ट । अपशुणः-गुणहीन, दुभुणी । 

( ४ ) सं--एक होना, मिळना, उत्तम । संगतिः-एक हो 
रहना; संग । संभूतिः-एकतासे होना, उत्पन्न होना । संस्था 

'छोकर मिळ जुलकर रहना । संज्ञानं--उत्तम ज्ञान । संस्कार. 
उत्तम करना | | 

( ९ ) अनु--पीछेसे साथ रहना । अलुग्‌ न्‌-पीछेत आगा 
अनु भव१, अनुभूतिः-ज्ञान, अनुभव । अनुष्ठानं-यथास्यित 
करना । अनुकरण-अनुकूछ करना । 
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` (६ ) अव--नाचे, दूर, परे । अवगातिः--नांचे तक जाना, 
ज्ञान । अवस्थानं-स्थिर रहना । अवज्ञा-अपमान | 
4 (७) निसु--दूरता, निश्चय, पूर्णता | निःशेष-संपूर्ण, निष्फळं- 
च्यर्थ । निष्कलंक-निर्दोष । निःश्रीकः-निधन । नेःश्रेयस- 
उत्तम कल्याण । 

( ८ ) निर--दूर, हीन, न्यून । निर्दोष--दोषहीन ।-निर्ग- 
म्न--वाहिर जाना । निरथेक--व्यथे । निर्वेद+-दुःखित, 
उदासीन | | 
: (९ ) दुसू--बुरा । दुष्कर-कठिन | दुष्वझं-बुरा स्वप्न | 
`|, दुःशीळ-जुरा स्वभाव । दुःस्थित-बुरी अवस्यामे पडा हुआ । 

.(१० ) दुर्‌-जुस । दुर्गेति-ुरी गति । हुरात्मन-बुरा 
आत्मा । दुभोत्र-तुरामाव । दुर्मति-दुष्टब॒द्धि । 

(११ ) वि--वियोग, विभाग, विशेष, विरोध | विकंप-विशेष 
कॉपना । विनाश-विशेष नाश, नाश रहित । विकृति-व्याधि, 
विरुद्ध कृति । 
_:( १९) आ--पाप्त, । आगमनं--आना । आदानॅ-- 
श्ना | Ce ~ 
| भाकषण--खाचना । आज्ञा--हुक्म | 
(१३) नि-नचे, निःशेष, निश्चय । निपद्‌ --जैठना। 
पद--नीचे गिरना निषुण-कुशळ । निकट--पास । 
(१४) अधि--ऊपर । आविगमनं-ज्ञान। अधिकार-- ` 
स्वामित्व | अधिपति, अधिराज | | 
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(१५ ) अपि--पास, साथ। आपधान---आच्छादन | अ. 
शवर--रात्रीके प्रारभमं । 

( १६ ) अति--अतिशय, अतिक्रमण | अतिक्रमणं -उङञ्न ॥ 
करके जाना । आतिकृतिः-आंधेक करना । | 

( १७ ) सु--उत्तम सुंदर । सुगम-सुत्राध। सुकर-करगे 
सुगम । सुबोध-जाननेके लिये उत्तम | 

( १८ ) उतत ऊपर, उत्तम | उत्थान--उठना | उद्यान-उप 
जाना । उद्धव-उत्पन्न हाना । 

( १९ ) अभि--सवेतः चारों ओरसे। अभिगम न-सतर प्रका 
इमळा करना । अभिभव-परामव । अभियोग-युद्ध । 

( २० ) प्रति--पास, विरोध, उपर, सदरा । प्रतिगमन-वा / 
आना । प्रतिष्ठा-स्थिर होना । प्रतिकृति-सत्शकृाति । प्राति- 
निश्चय कहना । 

( २१ ) परि--सन ओरसे, विरोध, बहुत । परिपिचन-्रा 
ओर सींचना । परीक्षा-निरीक्षण । 

( २२ ) उप--पास। उपासना-पास वैठना। उपस्थान-प 
स्थान । उपकार-मेहेरबानी । उपभोग--मोग | 

इसप्रकार ये उपसर्ग धातुओंके अर्थ - बदलते हैं । उक्त उदा 

णमें घातुओंके स्थानपर घातुसे बने हुए शब्द रखे हैं | उनमें प 
पाठक घातु देख सकते हैं। जेसा--प्रगाति धातु- प्रगम्‌ ) 
करना । इससे ' प्रगति ? शब्द बना है। प्रस्थानं-( अ+) 
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गांवको जानेके लिये चलना । इससे ' प्रस्थान शब्द वना है| 


(अमम्‌ ) घातुसे प्रभुत्व शब्द बना हे । इसीप्रकार अन्यत्र श्ये 
धातुओंको देखना उचित हे । 


' गम?--धातुका अर्थ-जाना है | 
( १ ) मगमु--अधिक उन्नति कना|  __ के 
( २ ) परागम्‌---पीछे हटना । Fm 
( ३ ) अपगम्‌--बुरी अवस्थामें पहुंचना `¬. `` 
( ४ ) संगम्‌--मिळना, एक होना। - 2 / , ? 


FT 
( ६ ) अवगम्‌--अवगत होना] . ` UF 
५ (७ ) दुगेस्‌-_कठिनतासे जाना। ६ „ 
{ | 


( ८ ) उद्दम--ऊपर जाना Re 
( ९ ) आगम्‌--आना । न 
ससभ्रकार अर्थाका भेद होता हे । संपर्ण संस्कृतमाषामें सर्वत्र 
गे प्रयुक्त होते हैं और अर्थोका भेद करते हैं । इस बातका 
अगुभव पाठक सर्वत्र कर सकते हैं । | 
पाठ २० 
३स पाठमें तकारान्त शब्दोंके पाहिंगमे रूप बताने हैं । 
अभिजित्‌ ' शब्दके रूप । 


| ३. आभिनित्‌ अभिनितौ . अभिनितः 
| ॒ | ल्क १ 
हि : ` अभिनित 7, द 
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३ अभिनिता अभिंजिद्भयां : 
3 अभिनित 99 
a अभिजितः 33 ' 
६ न अभिनितोः 
१9 अभिजिति 9१ अभिकि | 
निम्न शब्दोंके रूप इसी शब्दके समान होते हैं । 
दाव्द । 
अनुकाम्कृत्‌=अनुकूल कार्य कर- | कृच्छेभ्रित्‌रमुष्किल्मे 
नेवाला लेने योग्य 
अंतरिक्षप्ुत्‌=अंतरिक्षसंचारी | आयुष्कृत्‌=आयु बढानेवाह | 


अप्पुजितू=नक्मे विजयी, कममे | एकद्वतऱ्न्यापक, एकरुप 


गे ही । मघुश्च॒त्‌=मीठास दनवाल 
Mo ली ढोंको | मरुतऱ्वायु, भौर 
अच्युतच्युतू=्न हिलानेव क 
भी हिलानेवाला केता पश 
अबंधुकृतर-भाईंसे मिन्न किसीका राष्ट्रभृतू-राष्ट्रसेवक, र | 
बनाया हुआ लोकजित्‌ | 
चसुजितऱन्धन कमानेवाळा विश्वभृतूऱ्सबका भर |. 


विश्वाजित्‌=सबका जेता विपञ्चित्‌=ज्ञागी 


उक्त शब्दोंके रूप जिन मंतरमें प्रयक्त हुए हैं, 3" 
निम्न स्थानमें देखिये और उनमें शब्दोंके रूप पहचानिये । 
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| | रे (१) अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम झां गदे 
, वेभ्यो अउुकामङ्कत्‌ । (ऋ. ९।११।७ हे | 
4 ( देवेम्य अनुकामङ्त्‌ ) दवोके अनुकूछ कर्म करता हुआ ( गवे झां ) 
१ गायके छिये हितकारक होकर ( अ-मित्र-हा ) शत्रुका नाश करके 
(हिः) ग मुल्य वनकर (ल) को 
(२) तमूहअुनौभिरात्मन्वतीमिरन्तरिक््ुद्भिरपोद 
काभिः । ( क. १।११६।३ )-( अप-उद्कामिः जलसे जो 
ह| पंध नहीं रखती ( अंतरिक्ष माज: ) अंतरिक्षमेते जो चलती है 
| ऐसे ( आत्मन्वतीभिः ) चप ( नौभिः ) नोकाओं-विमानों-से आपने 
(तं उहथुः ) उसको लाया | 

/ (९) स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने हथः । सुपारः 
आ समप्सजित । (क. ८१ ३ ।२ )-वह पहिले 
ह स्थानमें ( सं वृधः ) फेला है जो ( सु-पारः ) पार 
आज ( सु-अव-तमः ) अत्यंत वर्णनीय और ( अप्पु-जित्‌ ) 
माको जीतनेवाळा है । da 

| ( र ) यदाजिं यात्याजिकृदिंद्र: स्वश्वयुरुप । रथीतमो 
हि थे । ( ऋ. ८।४५।७)=( रथीनां रथीतमः ) रथियामें 
R) 8 रथी (मु+अश्व-युः ) उत्तम अश्वोको जोतनेवाला (आजि- 
_ करनेवाख शूर इंद्र ( यद्‌ आमिं उपयाति ) जब युद्धम 
प र ध विश्वस्य भ्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास 
| `= \।१२।९) जो विश्वका आदर्श प्रमाण हुआ है, तथा जो 
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( अ-च्युत-च्युत्‌ न हिलनेवालोंकीं भी हिलाता है, हे के! 
वह इंद्र है | 
(६ ) हन्नच्युतच्युदस्मंषयन्तमृणोः पुरो वि दुरो 
विश्वाः । ( ऋ. ६।१८।५ )=हं ( अ-च्युत-च्युत्‌ दशम ) | 
हिलनेवाले सुदृढोको भी हिलानेवाले दशनीय वीर! तू ( स 
हन्‌ ) हमल्भ करनेवालेका हनन करता हे तथा ( अस्य विश्वाः ए. | 
इस शत्रुके सब नगरों और ( दुरः वि ऋणोः ) कीलेके द्री ' 

छिन्न भिन्न किया करता हे । 

( ७) उतो अस्य बंधुक्रृदुतो जु जामिकृत्‌ । (न र 
४।१९।१ ) अथवा ( अ-बंधु-कत्‌ ) भाईसे भिन्न किपीका 
( आसि ) है किंवा ( जामि-कझृत्‌ ) जाया-भाया-का किया र 


(<) श्रयः-केतो वसुजित्‌ सहायान्‌ ड प्र 
संशितो ब्रह्मणाऽसि । ( अथ. ९।२०।१० )-त ( श्रेय+-क 
यशस्वी ( वसु -जित्‌ ) धनको जीतनेवाला ( सहीयान्‌) बलवान्‌ (पम 
जित्‌ ) युद्धमें विजयी और ( ब्रह्मणा संशितः ) ज्ञानसे तेजखी ह 


{ 


विश्वमे विजयी, धन जीतनेवाळे, आत्मबळ प्राप्त करनेवाले, "| गे 
साथ युद्ध करके जय प्राप्त करनेवाले, मनुष्योंको जीतनेवाले, | ये 
विजय करनेवाले, घोडे और गोवोंको प्राप्त करनेवाले, (अप 
जळम विजय प्राप्त करनेवाले इंद्रियकी (भर ) वंधाई करो । 
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री! . (१० ) स्वादुर्ससद्‌ः पितरो वयोधाः कुच्छेश्रितः 
शक्तिमता गभीराः ॥ चित्रसेना इषुबला अमधा!! 
। . सतोवीरा उरवो बातसाहाः ॥ ( ऋ. ६।७ ५] ९) 
ट # ह , 
| =( स्वादु-संसदः ) जिनकी सभा शुभफळ देनेवाली होती हे, 
का ( वयः-धाः ) जीवन देनेवाले, ( कृच्छू-भ्रित: ) कष्टके समय 
र आश्रय करने योग्य, ( शक्ति-मंतः ) शक्तिशाली, गंभीर, ( चित्रसेना: ) 
/ विचित्र सेनासे युक्त, बाणोंसे छडनेवाळे, ( अ-मृध्राः ) जिनके ऊपर 
हमला नहीं हो सकता, ( सतः-वीराः ) सत्यके लिये वीरतासे यद्ध 
करनेवाळे, ( उरवः ) विशाल और ( ्रात-साहाः ) शात्रुके समदा- 
यका हमला सहन करनेवाले ( पितरः ) रक्षक होते हैं । हे 


ण (११) आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । 


| अथ, ३।३ १|८ )-आयुष्मान्‌ और आय बढाने वाळके जीवनके 
पाथ जीओ मत मरजाओ | | 


( र २) स एष एक एकट्देक एव । एते अस्प्रिन देवा 


प्ट्ता भवन्ति । ( अथ १३।४।१२ )=वह एकही है, व्यापक 
एकही हे | ये सब देव इसमें एक रूप होते हैं। | , 
|. ( हा हे ) मधुश्चतः शुचयो याः हक कम आपो देवीरिह 

नो । ( ऋ. ७।४९।३ )=मीठा रस [ शुद्ध और 
FE पवित्रता करनेवाला ( देवीः आपः ) दिव्य जळ हे वह ( इह ) 
| अहां मेरा रक्षण करे | 


( १४ ) मधुझुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळयन्तु 
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( ऋ. ४।९७।२ )न्मधु जिसमें है ऐसे पवित्र धीके र 
( अहतस्य पतयः ) सत्यके पालक हमको सुख दे । { 
( १५ ) मरुतः पिबत ऋतुना पोत्राज्ञ पुनीतन । ग 
हि ष्ठा सुदानवः | ( ऋ. १।१५९।२ )=ह मरुतो । ऋतुके अ र 
कूल पात्रसें पान कीजिये । यज्ञको पवित्र कीजये | क्यों कि आ च 

( स-दानवः ) उत्तम दानशील हे । 

( १६) तीथस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुद 
येन यन्ति। ( अथ. १८।४।७ )=( तीर्थैः ) नोकाओंके फ़ 
पुरुषार्थी बडे समुद्रमें तैरते हैं । जिससे यज्ञ करनेवाले पुण्क| 
करनेवाळेही जाते हें । 

( १७) सवसव इति वो नामथेयसुग्रंपश्या राहू 
यक्षाः । ( अथ. ७।१०९।६ )=वसु ऐसा आपका नाम है| 
उग्र दिखाई देत हैं, राष्ट्रका भरणपोषण करते हैं ओर 5 
सबके आंख हैं । 


( १८ ) यस्य नेशे यज्ञपतिन यज्ञो नास्य दा ` न 
ग्रहीता | यो विश्वजिद्‌ विश्वभृद्‌ विश्वकम्‌ ॥ (१. 
४।१ १।९ )=जो विश्वमे विजयी, विश्वका पोषक ३ विको 
उसका यज्ञपति ( न इशे) स्वामी नहीं - है, ओ. न यज्ञ 


है । न इसका दाता स्वामी है और न दान लेनेवाला है। | 


( १९) ते धीतिभिमेनसा ते विपश्चितः पारिथुव' | 
भवति विश्वतः | ( अथ. ९।१०।१७ )=धारक शाक्तिय 
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प मनसे वे ज्ञानी ओर ( परिभुवः ) विजयी सबप्रकार ( परिभवंति ) 
बिनय प्राप्त करते हैं । 
इसप्रकार ये तकारान्त शब्दोंके रूप मंत्रोमे प्रयुक्त हुए हैं | पाठक 
१ स्थान स्थानके मंत्रोंमे इन रूपोंका ख्याल रखें और देखतेही पह- 
छ चाननेका यत्न करें । यत्न करनेपर कोई कठिनता नहीं है | 
पाठ २१ 
[ क्रिमिसूक्त ( अथवे- २।३२ ) 
| उद्यन्नादित्यिः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु 
रस्मिभिः ॥ ये अंतः क्रिमयो गवि ॥ १ ॥ 
| अर्थ--( उद्यन्‌ आदित्यः ) उद्य होता हुआ सूर्य क्रिमियोंका 
| ( हंतु ) नाश करे, ( निम्रोचन्‌ ) अस्तको जानेवाला सूर्य ( रस्मिभिः ) 
अ किरणेसे क्रिमियोंका नाश करे । ( ये क्रिमयः ) जो कृमि ( गवि 
| तः ) परथिवी में हैं । 

. भावाथ--सूर्यं किरणांसे रोगके बीजरूप कृमियोंका नाश होता 
रा हे ॥ ( इसलिये रहनेके स्थानोमें विपुछ सूर्यप्रकाश आनेकी व्यवस्था 
शिना उचित है ) 

[| विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारंगमर्जुनम ॥ 
“| शृणाम्यस्य पृष्टीरपि दृश्चामि यच्छि! ॥ २॥ 

' अय विश्वरूपं) नाना प्रकारके रूपसे युक्त, (चतुर-अक ) 
i आंखांसे युक्त, ( सारंग, अजुन ) चित्रविचित्र रंगवाले, तथा 
१  रासे युक्त क्रिमि होते हैं | ( अस्य एष्टीः ) इसके पसलियांको 
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( शृणामि ) तोडता हूं (अपि) ओर जो इसका ( शिरः ) क्षि 
उसकोमी ( वृश्चामि ) कुतरताहूं । | 

भावार्थ--सन प्रकारके रोग उत्पन्न करनेवाळे क्रिमियोंका ९५ 
नाश करना चाहिये । किसी प्रकार किसीको अवरिष्ट नहीं रा 
चाहिये । 
अत्रिवद्ठः क्रिमयो हन्मि कण्ववञ्जमदञ्चिवत्‌॥ | 


अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३॥ | 


अर्थे--अत्रि, कण्व, जमदि के समान में कृमियोंका क 


करता हूं । अगस्त्यके ज्ञानसे में क्रिमियांका (सं पिनप्मि) न| : 


करता हूं । | 

भावाथे--कमिनाश करनेकी विद्या ( १ ) अत्रि-त्रह्म, (१)) 
कण्व-ब्रह्म, ( ३ ) जमदञ्नि-त्र्म (४ ) अगास्त-जह्म ग 
व्यक्त होती है। 

हतो राजा क्रिमीणामुतेषां स्थपतिहंतः ॥ 

हतो हतमाता क्रिमि्हतभ्राता हतस्वसा ॥४॥ 

अर्थ--क्कमियोंका राजा ( हतः ) मरगया, ( उत 
और इनका स्थान-पालक भी मरगया । क्रिमियोंकी माता, २१ 
बहिन और भाई भी मरगये । 

भावार्थ पूर्वोक्त विद्याऑसे रोगोत्पादक कुमियोका ॥ 
नाश होता है, उनका कोईभी शेष नहीं रहता] कृमियोम एक | 
रानी आदि रहते हैं, जबतक उनका नाश नहीं होता; ती | 
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क्रिमियोंका नाश होनेसे कोई झाम नहीं होता । इसलिये उन मख्यों- 
का नाश करना चाहिये | ह 

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ॥ 

अथां ये छुलका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ५॥ 

९ ba ~ 

| i अस्य वेशसः ) इसके पारेचारक ( हतास! ) मरगये; 
इनके ( परिवेशसः ) सेवक मारेगये, और जो क्षक जैसे कृमि थे 
वेमी सब मरगये | | 

९ ~ मे "७ ७ 

 भाबाथ- छमियोमें सेवक परिचारकमी होते. हैं यह बात 
रव्या और दीमकारम स्पष्ट दिखाई देती है। यदि ये छोटे सेवक 
आदि सब न मारे जांयगे, तो फिर ये अपने राना रानी नये ढंगसे 
४ अनते हैं, इसाछिये इनके सव कुलका नाश करना चाहिये ] 

भ त शुणामि शृंगे याभ्यां वितुदायसि ॥ 

~ ~ ha ° @ aT 7९९५ 

'भनाझ त कुषुभ यस्ते विषधानः ॥ ६॥ 
| अथ-तरे ( शृंगे ) दोनों सींग ( प्रशुणामि ) तोडता हूं 
| { बा / जिनसे तू ( वितुदायासि ) काटता है । तेरे ( कुषंमं ) 
पत्रको ( भिनद्मि ) तोडताहूं ( यः ) जो तेरा ( विषधानः ) 
षस्थान हे । 


खर संधि---क्रिमय:--गविसक्रिमयो गवि । शुणामि+-अस्यः्शुणामय- 
` "| एशैल-आपिस्पृष्टीरापे यत्‌+शिरः=यच्छिरः । कण्ववत्‌+जमदग्निः 
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ऱकण्ववजञमदासिः । पिनष्मि+अहं-पिनष्म्यह । उत+एषां-ज | „ 


स्यपतिः+हतः=स्थपतिहेतः । हे 
_ _ संधिके नियम। | 
( १) ए, ऐ के सामने स्वर आनेसे अयू, आय, ऐसे क्र 
आदेश होते हैं । हरे + ए--हरये । ए+ए-अये । द 


( २ ) ओ, ओके सामने स्वर आनेसे अव्‌, आव्‌ एसे अक्क ऐै 
क्रमशः हो) हैं । विष्णो + ए-विष्णवे। ओ + एः=अवे । |, 
( ३ ) जिसके पये अकार हे ऐसे विसगेके सन्मुख अश्न § 
अथवा मुदु व्यंजन आनेसे विसगैका ओकार होता है। जेसे-हतः+अह ५ 
=हतो अस्ति, हतोरअस्त । हतास:ः+अस्य-हतासो अस्य । क्रिमया 
हन्मि-क्रिमयो हन्मि । हतः+हत०=हतो हत० । हतः+राज 
हतो राजा । द 
( ४ ) जिसके पूव अकार भिन्न स्वर है, ऐसे विसगेके स्म| 
कोई स्वर अथवा मुदु व्यंनन आनेसे विसगेका “ र ' बन जाता है यम 
जैसे--पष्टीः+अफि=पष्टीरपि । स्थपातिः--हत:-स्थपतिहेतः । क्रिग 
हतः-क्रिमिहेत: । क्रिमेः+ विश्वस्य=त्रिमेविश्वस्य । 
इन संधिनियमोंका बडा उपयोग है । पाठक प्रत्येक संधिमें (१8 
उपयोग देखें । प्रतिवार इसप्रकार अनुभव देखनेसे सब "| 
ध्यानमें आसकते हैं । है 
| कुछ और उपयोगी. नियम । * 
यद्यपि शब्दके अक्षर एकसे ही दिखाई देते हैं, तथापि 
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| शब्द एकही है ऐसा समझना उचित नहीं है । उदाहरणके लिये-- 
निम्न शब्द देखिये-- 
$¢ असुर 33 
ह| (१) अ+सुर+=( अ- ) नहीं, ( मुरः ) ऐश्वर्य युक्त 
देव । जो देवता नहीं वह असुर कहलाता है । यह शब्द अ-सुर ` 
| ऐसा छिखा जायगा | 
र . (२ ) असु+रः=( असु ) प्राणोंम जो ( रस्‌ ) रमता है ।. 
गो अपने प्राण रक्षण करनेके लिये ही सदा कार्य करता है और 
र. तसे अधिक कुछ भी नहीं करता, उसकोमी असुर कहते हैं । यह 
| शब्द ' असु-र ऐसा लिखना उचित हे । 
=) (२) असु+र=( असु ) प्राणोंकी जो (रा ) देता है वह 
प्राणदाता भी असुर कहलाता है | यह शब्दमी “ असु--र ? ऐसाही . 
हिवा जायगा तथापि पूव * असु-र › शब्दस यह भिन्न शब्द है, - 
क्योकि पहिल शब्द “रख ! घातुसे और यह “रा ! धातुसे : 
| है। 
(४ ) असुरः--( अस्यति) जो फेकता है, अथवा जोः 
ति देते हें वह असुर ? होता है । वह ' असुर ? ऐसा: 
जायगा | 
सप्रकार 'अ-सु-र? यह एकही शब्द वास्तविक चार प्रकारका. 
र ओर वह्‌ परस्पर भिन्न हे । इससे पाठक ध्यानमें धरगे कि केवल - 
| “एशि समानता होनेसे शब्दका एकत्व नहीं सिद्ध हो सकता ।! 
॥ 'पा और देखिये-... 
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“अज ? 
( १) अ-जः=(अ) नहीं (जः) जन्म जिसका। निप्तक क 
“जन्म नहीं होता, उसका नाम “ अज ? है | यह ' अजन्मा ' वार 
“४ अज ? शब्द ¦ अ-ज ' एसा लिखना चाहिये। f 
( २) अजः--( अजति ) जो हल्चळ करता है, उह 
-‹ अज ? कहते हैं । यह * अज ' धातुसे बनता हे इपझ्ि 
“¦ अज ? ऐसाही लिखना चाहिये । | 
इसप्रकार व्युत्पात्ति और निरुक्ति जाननेसे शब्दका वास्तविक र 
: ध्यानमें आसकता है । और एकही सदृश शब्दके मित्र अर्थ क्या 
: इसकामी पता इस बातके ज्ञानसे हो सकता है। आशा है किए . 
: इसका अधिक विचार करेंगे । 
पाठ २२ 
उपसगे । 
पूवे पाठोमें अतायाही हे कि उपसर्गोके कारण धातु 
कैसे बदलते हैं। उसी बातके उदाहरण इस पाठमें और दिये गा 
ऽउनको देखकर उपसर्गोका विषय ठीक प्रकार स्मरण रखें। | 
४ प्र॒ 7 ( नी--लेजाना ) 
` प्र+नी--प्रणी-प्रणीति-सहारा देकर साथ देना । 
न (१) 
. , महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः ॥ 
-नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥ ऋ. ६।४५।३ 
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| (१) अस्य प्रणीतयः मही$-इसकी | 
| * सहायतायें बहुत हैं |: 
( २ ) उत पूर्वीः प्रशस्तयः-ओर सनातन प्रशंसाय हैं । रे 


' (३ ) अस्य ऊतयः न क्षी्यंतेळसके उ 
हेते ५ ऱ्इसके सरक्षण न 
| -ी हेते | रक्षण समाप्त: 


* परा ” । ( जि-जय प्राप्त करना ) 
परा+नि=पराजि=पराजित=परामूत, जिसका पराभव हुआ हे । 
(र) 
| भियं दुधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो 
अप निलयन्ताम्‌ ॥ ऋ. १०८४७ 
ह (१) हृदयेषु मियं दाना! पराजितासः शत्रवः अप- 
| लयन्तांस्ह्दर्यामे भय धारण करनेवाले पराभूत शत्र भाग जायें । 
इसी मंत्रमे ८ अप+नि+लयू ” घातुका रूप '१अप-नि-ल्यन्तां ? ' 
है यहभी देखने योग्य हे । भागना, छिपणाना, गुप्त स्थानमें बैठ . 
नाना ये इसके अर्थ हैं। 
४ सं ” | ( गम्म-जाना ) 
से+गम्‌=एक होना, साथ होना, संगत होना । 
| (३) 
स गच्छध्वं सं वदृध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वं सं जानाना उपासते ॥ 
क, १०।१९.१।९- 


ES" 2 


( १ ) सं गच्छध्वं-एकत्रित हो जाइये | 
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. .( २) सं वदध्व=संवाद कीजिये । 
(३ ) वः मनांसि सं जानतां=अपने मन सुसंस्कृत कोरे 
( ४ ) यथा संजानानाः देवाः भागं उपासते । 
>देव मागकी उपासना करते हैं ( वैसे आपमी कीनिये)। | 
४ अनु ” । ( त्रत=नियम ) 
अनु+त्रत=अनुकूल आचरण करने वाला । 
(४) 
अनुवताय रन्धयन्नप त्रतानाभूभिरिन्दर: 
भ्नथयन्ननाभुवः | ऋ. १।९१ 
(१ ) इन्द्रः अनुव्रताय, अपत्रतान रंधयनःनदर 
' आचरण करनेवाले के हितके लिये, प्रतिकूल आचरण करने 
“नाश करता है। तथा-- दिल 
(२) आभूभिः अनञआश्ुवः क्षययन--शक्तियोंके ह | 
` शाक्तिहीनोंको दूर करता है। 
इसी मंत्रमें निम्न शब्द देखनेसे उपसर्गोंका प्रभाव दिखाई के 
अप +त्रत-विरुद्ध आचरण करने वाला । 
आ+भू-शक्ति, शक्तिमान 
४ अब ?? | ( नी-लेजाना ) 
अवन-नीरअवनीत-नीचे रखा हुआ । 


(९) 
'ऋबीसे अत्रिमग्विनावनीतमुन्निन्यथुः सवेगं 
' स्वस्ति ॥ ऋ, १११६ 
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(१) हे अस्विनो ! ऋषीसे अवनीतं सगणं अत्रि 
शि स्वास्ति उन्निन्यथुः ।=हे अश्चिदेवो ! संकटमें पडे हुए सव अन- 
(ञं यायियोंके साथ अत्रिको आपने कल्याणके लिये उन्नत किया। | 

सी ंत्रमे “उत्‌-नी ” का रूप ` उन्निन्यथुः? देखिये | अब-+ 
नी ' ओर ' उत्‌+नी ? का अर्थ यहां देखिये । 
४ निस्‌ '? । ( कृ=करना ) 
निस्‌+ङति=निष्क्ठति=निराकरण, प्रतीकार । 
(६) 
तस्मा अचाम कृणवाम निष्क्रतिं 
शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ॥ ऋ. १०।१६५।१ 
( तस्मै अर्चाम ) उसकी पूजा करेंगे और ( निप्ड्तिं कृणवाम ) 
उप पापका निराकरण करेंगे । हमारे द्विपाद और चतुष्पादके लिये 
स्वास्थ्य हो । 
“ दुस्‌, दर्‌” 
| (७) 
ताविडुः शंसं मर्त्य दुर्विद्वांस रक्षस्विनम्‌ ॥ 
आमोगं हन्मना हतमुद्षिं हन्मना हतस्‌ ॥ 
ऋ ७।९४।१२ 
( तौ ) वे दोनों आप ( इत्‌ ) निश्चयसे ( दुः विद्वासं ) दुष्ट 
भावसे युक्त विद्वान ( रक्षखिनं ) राक्षसी स्वभावे युक्त ( दुःशंसं ) ७ 


nl इह वुद्धिवाळे ( आ-भोगं ) स्वयं भोग भोगनेवाळे ( मत्यै ) मनुष्यको 


= वी अं 
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( हन्मना ) हनन साधनसे ( हतं ) मारिये । ( उदे ) | 


पूर्ण सुरै जिस प्रकार तोडी जाती है उस प्रकार उता ह| 


कीजिये । | 

इस मंत्रमे ' दुस्‌ और दुर्‌ का प्रयोग देखिये । “ दुसर 

जिसकी बुराईही की जाती है । “ हुर्‌।विद्वांसं “ऱ्युर 

अर्थात्‌ ज्ञानी होकर भी निसका बुरा स्वभाव है। “ आभोगं | 

जो सब प्रकारके भोग स्वयं ही भोगना चाहता हे, स्वार्थी मनुण। 
४ वि !7 | ( भा=प्रकाशना ) 


वि+भार-विशेष तेजस्वी होना । 


हट 


(८) E 

© PT TI कनन Pa | 

आ यः स्वणे भानुना चित्रो विभात्यचिषा॥ /" 
अंजानो अजरेरामि 0 ऋ, २।८।४ 


( अ-जरैः अभि अंजानः) जीणे न होनेवाले तेजो 
चारों ओर चमकता है और ( यः चित्रः ) जो विलक्षण 
( अर्चिषा ) तेजसे ( आ विमाति ) प्रकाशता है । ( न मागुगा ९ 
जैसा सूये चुलोक चमकता हे । 

४ आ+वि+भा ” धातुसे “ आविमाति ?”” रूप होता है! 

. “नि । ( गुहु,न्बंद रखना ) 
नि+गुह-निगूढं-अत्यंत गुप्त । 

(९) | 

FC घाज्ज्योरि | 


२९ 
अयमक्रणोदषसः सुपत्नीरय सुय आद्‌ 


Of A El AN 


as 


( १२९ ) 


रन्तः ॥ अय चिथातु दिवि रोचनेषु त्रितेषु विंदद- 
मृत नगूळ्ह ॥ ऋ. १।४४।२३ 
(१ ) अयं उषसः सुपत्नीः अकरो रे 
; ; त्-इसने उष 
| उत्तम पत्नी बनाया है । कै हे 
(२) अयं सूर्यं अंतः ज्योतिः =इसने 
डे * अद्धात्-इसने सूर्यमें 
तेज रखा हे । | ‘Ea 
(९ ) नितेषु रोचनेषु दिवि नियूळ्ं त्रिधातु अमृतं अयं 
बिदत-निगुणीत प्रकाशमान झुछोकमें अत्यंत गप्त रखा हुआ 
“= इसीने पर 
तीन गुणांसे युक्त अगत इसीनें प्राप्त किया | 
/ इस प्रकार उपसर्गोका महत्व संस्कृत और वैदिकमाषामें है । 
निप्त जिस त्रम जो जो उपसग आया हो, उसके विषयमें यदि 
पाठक विचार करेंगे तो उनको उपसर्गाका कार्य पता ढग जायगा। 
रस समयतक पाठक बहुतसे मंत्र देख चुके हैं और उनमें कई वार 
उपगोके प्रयांग आचुके हैं। यदि उन प्रयोगोंको पाठक पुनः . 
एक वार देखेंगे, तो यह उपसर्गोका विषय उनके ठीक ठाक समझें 
आ जायगा । आशा है कि पाठक इस प्रकार करेंगे और उपस- 


गेके साथ अच्छीप्रकार परिचित हो जांयगे | 
। पाठ २३ 
| “ आत्मन्‌? शब्दके रूप । | 
१ आत्मा. आत्मानो आत्मानः 
स. हेआत्मत्‌ „, क 
ते ९ आत्मानं > आत्मनः 
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` स्वगशि० 


A १ है 
4. 


( १३० ) 


३ आत्मना. आत्मम्या आत्मभिः 
४ आत्मने १9 आत्मभ्य; 
५ आत्मनः प 5 
द्‌ ११ आत्मनोः आत्मनां 
७ आत्मनि फ़ आत्ममु 
इस शब्दके समान निम्न शब्दोंके पुछिंगी रूप होंगे। 
| शब्द्‌ 
. अपवेन-सवेहीन अयज्वन-नो यज्ञ नह| 
सत्यकमन--सच्चा काम करने | अइमन्‌=पत्यर 


| चारी उग्रधन्वन्‌=बरळूवान धतुः 
a अबळघन्वन्‌न्कमजोर धनु- | ग्रातरिश्वनन्वाय 


ER विश्वक्मनूः=विश्वकमौ |. 

' ब्रह्मन्‌=ज्ञानी, ब्राह्मण आळ भी, 
. सत्यधमेन-सत्यनियमपालक |... जी 
` अमानजन्मन-निसका जन्म | ` _ कोर 
समान है . | सुकमनङउत्तम है 
सुशष्भन्‌=उत्तम नामवाला. | पाप्मनः-सापी 


मंत्र । | 

( १ ) आशयानमहिं वज्रेण विरिणा अपवेन्‌ । | 
३।१९।३ )-( आशयान ) आकर बैठे हुए ( अहिं ) अही 
( अपर्वन्‌ ) पर्वस्थान छोडकर वज्रसे ( विरिणाः ) 


या है । Math Collection. Digitized by eGangotri < 


( १३१ ) 


( २ ) तोक्ष्णेषवो 5बल-घन्वनो हतोग्रायुधा अबळानु- 

अबाइवः । ( अथ. \।१९।७ )नतीक्षण बाण धारण करते हुए 
| । अशक्त घगुवार रानुआंका हनन कीजिये | तथा तीक्ष्ण आयो 
। और वलवान वाहुओवाले होकर निबेछ -शन्रुओंका वघ कीनिये ( 
| (अपने शस््रार्र और अपना बछ शत्रुकी अपेक्षा अधिक रखिये ) 
| (३ ) इत्या ही सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्षनं।( ऋ. 
| १८०१ )=इस् प्रकार ही, हे सोम ! ( मदे ) हर्षके लिये ज्ञानीने 
क) संवर्धन किया है । 
। (४) गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचेन्त्यकेमकिणः । ब्रह्मा- 
| गस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव येमिरे । ( ऋ. १।१०।१ )-हे 
१ शत-कऋतो ) इंद्र ! ( त्वा ) तेरा गायन करनेवाले तेरे गुण गाते 
हं और ( अर्किणः ) पूजा करनेवाले ( अकै ) पूज्यकी पूजा 
| करते हें । तथा ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी तुझे ( वंशं इव ) बांसके समान 
( उत्‌ येमिरे ) ऊपर उठाते हैं । श्रेष्ठ मानते हैं । 
| (4) अस्मात्समुद्राद बृहतो दिवो नोऽपां भूमानपुप नः 
सज ( क्र. १०।९८।१२ )=इस समुद्रसे बडे द्रलोकसे हमारे 
| लिये ( इह ) यहां ( अपां भूमानं ) पानीका बडामाग .( उप 
सन ) भेजो | | 
( ६ ) मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्य- 
श भी जजान। ( १०।१२१।९ .)=जो एथिवीका जनक तथा 
£ जे णो झुलोकका ( जजान ) उत्पन्न कती है वह हमको 
'कष्टनदे| क 
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( ७ ) ऋतधीतय आगत सत्यधमोणो अध्वर।( ३ 
९।९ १।२ )=सत्यधर्म पालक ( ऋत-धीतयः ) सीधेपनके 
यज्ञमें आवं | | 
` (८ ) समान-जन्मा क्रतुरस्ति वः रिवः स वः सवा! स 
रति प्रजानन्‌। ( अथ. ८।९।२२ )=समान फल देनेवाल आफ 
यज्ञ शुभ है । वह आपका सब भाव जानता हुआ चलता है | 


( ९ ) सुशर्माणः स्ववसः सुनीथा भवन्तु नः सुत्रात्रा 
सुगोपाः । ( ऋ ६।६१।११ )-वे हमारे ल्यि ( सु-शमागः| 
उत्तम सुख देनेवाले, ( सु-अवसः ) उत्तम सहायक, ( स-न! 
उत्तम नेता, ( सु-तरात्रासः ) रक्षक और ( सु-गोपाः) उ 
बचाव करनेवाले हों । 


( १०.) त्वामग्ने अतिथि प्यं विशः शोचिष्केश ग 
निषेदिरे । बृहत्केतु पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववसं ज 
( क. ५।८।२ )=हे अञ्न । ( बृहत्‌-केतुं ) बहुत ज्ञानवान्‌ ( 
रूपं ) अनेक रूपवाले ( धन-स्पृते ) धनसे पूर्ण ( सु-शम 
सुख देनेवाले ( सु-अवसं ) उत्तम सहायक ( जरति ) 
होने वाळे पदार्थोमं प्रविष्ट ( अतिथि पर्व्ये ) प्राचीन अतिथि र ` 
ओर्‌ ( शिष्‌ केर ) शुद्ध करनेवाले जिसके किरण हे एस (१ । 
तेरी ( विशः ) सब प्रजाये (-नि-सेविरे ) उपासना करत हैं 


( ११.) य आहत्या . परिपन्थीव शूरोञ्यज्वना । ठी 
जैति वेद! । ( ऋ १।१०३।६ )-नो मूर ( परि 
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( ३| मार्गपर रहनेवाळे चोरके समान ( आहत्य ) आदर करके ( अय- 
र| जन; वेदः ) कर्मं न करनेवाढेका धन ( वि-मजन्‌ एति ) उससे 
पृथक्‌ करता हुआ जाता है | 


( १२ ) इयत्तकः कुषुंभकस्तक भिनञ्मयक्मना । ततो विष 
आए। प्रवाहते पराचीरनु संवतः। ( ऋ १।१९१।१५ )=( इयत्तकः) 
| | इतनासा कूसंभक हे ( तकं ) उसका पत्यरसे ( मिनद्भि ) भेदन 
र, “ता हूं । उससे विष दूर होता है. और ( पराचीः अन संवतः ) 
विरुद्ध दिशासे वह जाता है । 


यः| (१३ ) भास्तोहष्वोजा ऋष्वेभिस्ततक्ष शूरः शवसा । 
॥ केश कतुमि मोतारिश्वा । ( ऋ. १०।१०५।६ )-( क्म 
“न ) कारीगरके समान ( क्रतुभिः ) पुरषार्थोके साथ ( मातरिश्व 

ह रः) माताके लिये ही रहनेवाला शूर ( शवसा ) बल्से जो काम 

ग “पपक्ष ) करता रहा, उसकी ( ऋष्व ओजाः ) वको जानने 

(ए ताला ( ऋष्वोभेः ) उदारताओके साथ ( प्र अस्तौत्‌ ) प्रशंसा 
'करता रहा । 


)] (१४) विञ्जाजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिव 
मा विश्वा झुवनान्यामृता विश्वकमेणा विश्वदेव्यावता । 
(| ( न. १०।१७०।४ )-( ज्योतिषा विभ्राजन्‌ ) तेजसे प्रकाशता 
इंआ ( दिवः रोचने ) द्लोककी तेजस्विता करके ( स्वः अगच्छः ) 
आज्योतिके साथ जो गया है उस विश्वकमीने सत्र देवोंसे युक्त 
|| ते भुवन ( आभता ) किये हैं । 
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( १५ ) वाचस्पति विश्वकमाणमूतये मनोजुवं गा | 
अद्या हुवेम । ( क १०८१७ )=मनके समान वेगवान का 
पति विश्वकर्माकी ( ऊतय ) संरक्षणके लिये इस (वाजे) क्ल 
आज प्रार्थना करेगे । 
( १६ ) ऋतं वदञ्नृत-द्युम्न सत्यं वदन त्सत्य-| 
(ऋ ९।११३।४ )-हे ( ऋत-द्युम्न ) सत्य प्रकाश ! तूर्त 
बोलनेवाढ् है और हे सत्यकर्मन्‌। तू सत्य बोलनेवाला है। | 
( १७ ) ययो रथः सत्यवरत्म॑जु-रश्मिमिथुया चरन्स 
याति दूषयन्‌। (अथ ४।२९।७)=जिनका सत्यके मागपर चलने 
स्थ, जिसकी ( ऋजु-रश्मिः ) रशनायें सीधीं हैं वह, ( मिपुष 
चरंत॑ दूषयन्‌ ) मिथ्या आचार करने वाळेको दूषित करता ह. 
( अभियाति ) आगे बढता है। | 


_ ( १८ ) सुकमोणः सुरुचो देवयन्तो ऽयो न देवा भ 

. धमन्तः। ( ऋ. ४॥९॥ १७ )=उत्तम कर्म करने वाले परश | 
( देवयंतः ) देवेंक्रिमान आचरण करनेवाले (देवाः ) | , 
.( जनिम धमन्तः ) अपना जन्म पवित्र करते हैं ( अयः न )"| ` 
लोहा शाद्ध किया जाता है। 


( १९ ) व्यहं सर्वेण पाप्मना चि यक्ष्मेण सग 
( अथ. ३।११।१ )-( अहं ) मैं सब॒पापमावसे ( वि ) {| 
( यक्ष्मेण वि ) रोगोंसे दूर होऊं तथा ( आयुषा सं ) आयते ग 
हो जाऊं । | 
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( २० ) इमं यज्ञ विततं विश्वक्रमणा दे 
माना; । ( अथ. २।३५।९ )-विश्वकमौने पेढे ल bd 
उत्तम मनके साथ देव प्राप्त हों । | 


(२१ ) यस्यां वेदिं परिगृहन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्बते 
र| विश्वकमणः । (अथ. १२।१।१३ )=निस भूमिमें सब काम करने 
#| वाढे यज्ञ फेलाते हैं और वेदिका स्वीकार करते हैं । 
| (२२) स्वमिंद्राभिभूरसि त्वं सयभरोचयः। विश्वकर्मा 
मरी. बिश्वदेवो महां असि । ( अथ. २०।६२।१ )- हे इद्र ! त 
छ| (आमे-भूः ) विजयी हे, तूने सूर्यको प्रकारित किया है और तू 
ग) विश्वका कती और विश्वका महान देव है । ३ 
हु ..( २३ ) या तेषामवया दुरिष्टिः स्विष्टि नस्तां कृणवद्‌ 
विश्वकमों । ( अथ. २।३५।१ )=जो उनकी हान दुष्ट बुद्धि हे, 
| उसको विश्वकर्मा हमारे लिये. ( सु-इष्टिं ) उत्तम इच्छा करे । 
क. रस प्रकार उक्त मंत्रॉमें उक्त शब्दोके रूप पाठक देखें । यहां 
त एछिगी शब्दोंके रूप बनानेकी पूर्ण विधि पाठकोंको ज्ञात हो 


ॐ झी है। अब इसको पाठक न भलें । 
| पाठ २४ 
प यक्ष्म सूक्त ( अथवे. २।३३ ) 
(| अक्षीभ्यां ते नासिकाम्यां कर्णाभ्यां छुबुकादृधि॥ 
१ पक्ष्म शीर्षण्यं मस्तिष्काजिहया वि वृहामि 
| ते॥१॥ 
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प्न त्र प 


( १३२६ ) 


अथे--तेरी आंखों, नासिकाआओ, कानोंसे तथा ( छुब॒कात्‌ | 
ठोडीमेंसे, निह्ा और मस्तिष्कसे ( शीषेण्यं यक्ष्मं ) सीरके तुक 
रोगको ( विवृहामि ) उखाड देता हूं । | 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात॥ 
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां विवृहामि ते ॥२॥ 
अर्थ--( ग्रीवाभ्यः ) गलेसे ( ते उप्णिहाभ्यः ) तेरी ग्ग 
नाडियामंसे ( कीकसाम्यः ) हंसलीकी हड्डियोंसे ( अनृक्यात्‌ ) {ह 
. और तेरे ( अंसाभ्यां ) कंधोसे तथा बाहुओंसे ( दोषण्यं ) दो 
रोगबीजको में उखांड देता हूं । 
हृदयात्ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पाश्वाम्याम्‌ ॥ 
` यक्ष्मंमतस्ताभ्यां पीह्लो यक्नस्ते वि वृहामासे॥३॥ ) 
अर्थ--तरे हृदयसे ( झोम्नः ) फेफडेसे ( हलीकष्णात्‌ ) | 
( पाशचोम्यां परि ) दोनों कांखेंसे, ( मतस्नाभ्यां ) गुदस, ( ष्टी!) 
[ तिही ] से तथा ( यक्नः ) यकृत्‌ [ जागर ] से सब दोष निकाल देता! 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुद्रादधि॥ | 
यक्ष्म कुक्षिभ्यां छाशेरनाभ्या विवृहामि ते॥ ४॥| 
अथ--आंतों, गुदा, और ( वनिष्ठोः ) मलस्थानसे, उ] 
९ कुलिम्यां ) दोनों कांसे, ( झाशः ) कोखमें की येलीसे, | 
सब रोगनीज दूर करता हूं | | 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्धथां पाष्णिम्यां प्रपदाम्याग॥ | 
यक्ष्मं भसद्यं भ्रोणिभ्यां मासदं मंससो विवृहारि| 


a ८.8 


ते॥ ५॥ 
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| ( १३७ ) 
| | अथ--तेरे जंघाओसे, ( अष्ठीवद्धचां ) घुटनोंसे ( पाण्या ) 
| एडियोंसे, पेरोंसे, ( श्रोणीम्यां ) कूल्हांसे ( भंससः ) गह्यस्थानसे 
( मपतद्यं ) कमरके ( भामदं ) गुह्यके रोगादिकोंका मैं नाश करताहूं | 
अस्थिभ्यस्ते मज्जाभ्य; स्नावभ्यो धमनिभ्यः ॥ 
यक्ष्मं पाणिभ्यामंगुलिभ्यो नखेभ्यो विव॒हामि 
ते॥ ६॥ र 
|. अथे---अस्थियों, मजाओं, (स्नावभ्यः) ठ्ठ, घमानियों, (पाणिम्यां) 
| हो, अंगुलियों और तेरे नखेसि सब रोगबीनको दूर करता हूं । . 
अंगे अंगे लोप्नि लोप्नि यस्ते पर्वणि पर्वणि ॥ 
यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीबर्हेण विष्वंचं 
विवृहामसि ॥ ७॥ | 
अर्थ--अंग अंगमें, रोमरोममें, ( पवोणि) गांठ गांठमें ( त्वचस्यं ) 
| चमडीमे तथा तेरे ( विष्वंचं ) सब अवयवोंमे जो रोग है ( कश्यपस्य 
| वि बहेण ) कश्यप विद्यासे उसको दूर करता हूं । 
_ शब्दोके विशेष अथे--( १ ) ' कश्यप ? कः अर्थ पञ्यक 
है। पहिल्या और अंतका अक्षर बदढ़ कर यह शब्द बना है-- 
| पम न्‍्न्त्क 
ts items | 
इस प्रकार जो शब्द बनते हैं उसको निरुक्त परिमाषामें 
' “ आद्यंत विपर्यय ” कहते हैं | पहिला अक्षर अंतमें जाता है 
॥| और अंतका अक्षर पहिले स्थानपर आता है। “ पश्‍्यक ? का 
मि | अर्थ देखनेवाला है | वही अर्थ ¦ कश्यप ? का है। द्रष्टा, देख- 
नेवा, शाता आत्मा | | 


5 
है 
4 नी 
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{ १३८ ) 


( २ ) बहण--शब्दका अर्थ शक्ति है, ज्ञानशक्ति, ३! 
शक्ति, विज्ञानशक्ति आदि मानसिक शक्तिका भाव इस शब्दे! 
अर्थात्‌ आत्माकी आत्मशक्तिसे अपनी प्रबळ इच्छाशक्ति द्वार ह|| 

करनेकी सूचना उक्त सूक्तमें कही है । इच्छामें जितकी का 
होगी, उतनी सिद्चिकी सुफलता होनी हे । | 

___ संधिके नियम । 

( १ ) पदके अंतमें क्‌, च, ट्‌, त्‌, प्‌ हां और उनके प 
स्वर अथवा सुदु व्यंजन आगया तो इनका क्रमशः गु, ज्‌, इ, द! 
हो जाते हैं। छब॒कात्‌+अधि-छुब॒कादधि | उदरात्‌+अधि=उदक्ष। 

( २ ) तवर्गके सन्मुख चवगे आनेसे तवर्गका चवे हो का 
है । मस्तिष्कात्‌+जिह्ा-मस्तिष्काजिहा । यत्‌+चंदरःय 
यस्मात्‌+ङबुकात्‌=्यस्माच्छुतरकात्‌ । तस्मात्‌+जातः=तस्माजातः। || 

( ३ ) विसर्गके सामने तकार आनेसे विसर्गका स्‌ हेत 
्रीवाम्यः+ेग्रवाभ्यस्ते । यक्नः+तेः-्यक्नस्ते । आरम्य 
आंत्रेभ्यस्ते | | 

( ४ ) विसरीके सामने चकार आनेसे विसगंका झु हेत र 
गोघूमाः+-च-गोधूमाश्व । मुद्रा: चस्मुद्वाश्व । | 

( ५ ) विसगेके सामने टकार आनेसे विसर्गका प्‌ हेत 
राम$+रीका=रामष्टीका । नज 

पाठक इन नियमोंका मंत्रोंके संधियोमे अनुभव करें| ॥ 
कंठस्थ रखनेकी आवश्यकता नहीं है । परंतु इनका ५ 
केवळ घ्यानमें धरना चाहिये | अब कई शब्दोंकी उत्पत्तिक ' 
थोडासा लिखता हुं 
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( ११९ ) 


¢ टर 3? 
| है (१ ) रुदू+र=( रुद्‌ ) रोना, दुःख, कष्ट ( रा ) देनेवाला ।: 
५ जो दुःख देता है । यह शब्द ' रुदू+र ! ऐसा लिखना उचित है । 
३ (२) रूद्‌+द्र=( रुद्‌ ) रोना, रोदन, दुःख, कष्ट आदिको 
| (ब्र) नष्ट करनेवाला । दुःखका दूर करनेवाला | यह शब्द । रद्‌ 
| ज्र ' ऐसा लिखना उचित हे। 
ह, (३) रुत्‌+र=(रुत्‌) शब्द (रा) देनेवाला | उपदेश देनेवाला | 
शब्द बोलनेवाळा । यह शब्द ' रुदू+र › ऐसा लिखना चाहिये | 
| इस प्रकार एकही रुद्र शब्द वेद्मे तीन प्रकारका है | इस लिये 
' यह कोई न समझे कि अक्षर एक होनेपैर शब्दमी एक ही होता है। 
| ¢ मरुत्‌ ? 
इस शब्दकी संतति विचार करने योग्य हे । इसके वर्ण बद 
र | जानेसे इससे कई शब्द वन जाते हैं । मरुत, मतै; मत्यै, मर्य, मृत्‌, 
भ) मृत्यु । इनकी बनावट निम्नप्रकार है-- 


य_०ऋ ०० न्म (मूह घातु ) 
अ ०7० ०=्म्र्‌ 

भू अपर रा प्म 
प अर २०००० ०=मते 

पक > यार ० त्‌  य्मत्ये 

का अत कार, TSO NO -मये 

प ० तारा तू ०:-मुत्‌ 

म ०णणाच्ाााा0ातणाय्उंन्मृत्यु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४० ) 


४२? का “ऋ? स्वर बनता है क्या कि दोनोंकी एकही -: 
'है। तीसरे शब्दसे “उ! गुम हो गया था वह अंतिमराळवे $ 
आकर रहा है । इस प्रकार पाठक विचार करेंगे तो उनको श 
बनावट का पता ळग सकता है । वेदमें कई ऐसे शब्द हैं हि र 
"एकही मुछ शब्दसे बने हैं, परंतु वे अलग अळग शब्द समग्ने ३ 
'हैं। इस प्रकार विचार करनेसे उनका मूल गोत्र ध्यानमें आ फ़ 
'है। वैदिक ज्ञानके लिये इस प्रकार शब्दविज्ञानकी बी म 
है। आशा है कि पाठक इसका विचार करेंगे | 


पाठ २५ 

निपात विचार । 

नाम, आख्यात, उपसग और निपात शब्दके ये चार £| 

विभाग हैं । इनमें संपणे उपसर्गोका विज्ञान पाठकोंको हो ! 

है । नामोंका क्रमशः हो रहा हे । अब निपातोंके विषय बॉ 

कहना हं | -- 

[ १ ] उपमा अर्थ में । ( १ ) इब,.( २) न, ( १) 

( ४ ) चु” ये चार निपात हैं; इनका अथ उपमा, सादर | 
है । इनके उदाहरण देखिये 

(¢ द्व "सरश . 


बळ 
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अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीनीः ए | 


( १४१ ) 


हुत एथे॥ हत्वाय शत्रून्‌ विभजस्व: वेद ओजो 
विमानो विमृधो नुदस्व ॥ ऋ, १०।८४।२ 
4 हे ( सहुरे. मन्यो) सहनशील तेजस्वी ! ( हुतः सेनानी नः एशि ) 
| बुलाया हुआ तू सेनापति होकर हमारे पास आओ | ( आग्निः 
'| तविषितः ) आभकेसमान तेजस्वी होकर ( सहस्व ) शत्रका र 
कर । ( शा्ून्‌ हत्वाय वेदः वि भजस्व ) शनुआंको हनन करके 
धनोका विभाग कर । ( ओजः मिमानः ) शाक्तका विचार करता 
' हुआ ( मृधः ) श्रुआंको ( विनुद्स्व ) दूर फेकदो | 
(२) 
इहेवेधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः ॥ 
इंद्र इवेह भुवस्तिठ्ठेह राष्ट्रम धारय ॥ 
| न क. १०।१७३।२ 
( इह एव एधे ) यहां ही आओ । (मा अपच्योष्ठाः ) मतं 
श हानाआ | ( पवेत इव अ-वि-चाचलि: ) पहाडके समान 
_ निश्चल रहो । ( इंद्र इव इह धुवः तिष्ठ ) इन्द्रके समान यहां स्थिर 
सह । ( इह राष्ट्र उ धारय ) यहां राष्ट्र निश्चयसे धारण करो । 
न ”=निषेध, समान, उपमा । 
9 ? 
इस “ न ' के उक्त तीन अथ हें । इसके अत्र उदाहरण देसिये-- 
(३) 
| नेन्द्रं देवममंसत ॥ ऋ. १०।८६।१ ` 
` इंद्र देवे नं अमंसत ) इंद्र देवको नहीं मानते रहे । इसमें 
| "िेवा्थक न है | अब उपमाथक * न ? का उदाहरण देलिये-- 
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“ama क” 


( १४२ ) 


(४) 

हृत्ु पीतासो युध्यन्ते दुरमेदासो न सुरायाम्‌ ॥ 

ऊधर्न नग्ना जरन्ते ॥ त, ८।२।१२ 
( दुर्भदासः न ) जैसे दुष्ट मदसे युक्त पुरुष ( युध्यन्ते ) ह| 
इ वैसेही ( सुरायां त्सु पीताः ) सुरा बहुत पीनेवाळे रहते हैं।| 
तथा ( न ) नेसे (ऊधः नाः जरन्ते) गुप्तस्थानम नंगे बडबडत ह| | 
इस सुरापानकी निंदा करनेवाले मंत्रम “न” शब्द सा| 
अथवा साइऱ्य अथेम हे । “ हृत्सु पीताः ” का अर्थं * निला | 
दिल चाहता है उतना पीःवाळे ” एसा होता है । दिल सोझा | 
पीनेवाढे आपसमें छडकर मरते हैं । इतनी भयानक सुरा है ख| 
'मंत्रका माव है । ५, 
. “चित्‌-_के अनेक अर्थ हैं। उपमा, सादृश्य, सत्कार नि |, 
आदि अथेमे इसका प्रयोग होता है । | 


(९) | 
वीळु चिदा रुजलुमिगेहा चिदिद्र वह्णिमिः॥ | 
आवद्‌ उप्निया अनु ॥ क्र. १।६।५॥ | 


हे इंद । (वीळु चित्‌ ) दुर्गम स्थानका भी ( आरुजत्नुमिः गहि | 
मिः ) भेदन करनेवाही अभिय शक्तियों द्वारा ( गुहा चित्‌) 
र भी रहीं हुई ( उल्लिया) वशीभत शक्तियां ( अनु अ ` 
तुमने प्राप्त की | .. > | 
इसमें दो वार * चित्‌ › का प्रयोग हुआ है और यह ए | 
द धी शतिको प्रशंसा इससे व्यक्त हो रही है। | 


| 
| 


(१४३ ) 


नु 7 यह निपात भी उपमार्थ में होता है। इसके शंका निश्चय 
न आदि भी अर्थ हैं । परंतु उपमा यह विशेष अर्थ है । 


' (६) 

| अक्षो न चक़्योः शूर बहन्प 

है| ते मह्न रिरिचे रोदस्यो)॥ 

है| इक्षस्य नु ते पुरुहूत वया 

| व्यूतयो रुरुहुरिन्द्र एवीः॥ ऋ. १।२४।३ 


` ह ( पुरुहूत ) प्रशंसनीय शूर इंद्र । (ते महा ) तेरा महत्व 
[रदस्योः प्ररिरिचे ] य॒ ओर पृथिवी लोकसे भी बाहिर फैल है, 
[न] जैसा [ चक्र्योः बहन्‌ अक्षः ) दोनों चक्रोके बाहिर बडा 
'भत-[ डंडी ]-आता है । [ नु ] निस प्रकार [ वक्षस्य शाखाः ] 
| सकी शाखायं फैलती हैं उस प्रकार ही [ते पूर्वीः ऊतयः ] तेरे 
मातन संरक्षण [ विरुरुहुः ] विशेष बढे हुए हैं। अर्थात सत्र 
[हि हैं। 
| झम * न और न ? ये उपमायक ही निपात हैं । इससें ' वय? 
र | अ अर्थ ‹ शाखा ? हें, इस | शाखा ' शब्दकी उत्पत्ति देखने 
|| । यह प्रारंभमं ¦ खा-शा ' ऐसा था निसका ' शा-खा ' 
| संकेतकी रीतिसे बनाया गया है। 
खरआकारा श-( शेते )>गो साता है। 
गो आकाशे ढेटता, फैलता अथवा सोता है वह * खशय । 
अथवां खञ्च ! कहलाता है। | 
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|| 


5 

4 
ती 
मीः. 


इस प्रकार ' शाखा ' शब्द बनता है। ( निरु. १।९।३)। ` 
इस प्रकार जो शब्द बनते हैं उसको “ आद्न्त-त्रिपयेय ! कले 
हैं। जिनमें आदि और अंतके अक्षराकी अदलाबदल होती है। 
शाखा शाब्द मंत्रमें नहीं हे तथापि वह | बयः ! का पर्याय है भे 
उसकी विलक्षण उत्पत्ति है इस लिये यहां बतादी है । | 
अब और दो निपात इस पाठमें बताने हैं, ' च और आ'।{ 
ये दोनों “ समुच्चय ” अर्थम हैं, दो पदार्थोका संबंध बताना आ. 
संग्रह करना समुचयका भाव हे । देखिये | च.? का उदाहरण |; 
अहँ च त्वं च वृत्रहन्त्संयुज्याव सनिभ्य आ ॥ || 
अरातावा चिदद्रिवो नु नौशूर मंसते भद्रा | 
दस्य रातयः ॥ | 


~ 


हे ( वृत्रहन्‌ ) इंद्र | ( अहं च त्वं च ) में ओर तू ( सि 
आ ) अम्युदय प्राप्तिके हिये ( सं य॒ज्याव ) मिछ जा! 
( आद्रि-वः ) श्न यक्त शर । ( अ-राती-वा चित्‌. ) तय 
[नु नो मंसते | निश्चयसे हमारे सख्यके विषयमे सहमत ह 
निश्चयसे | इंदरस्य मद्राः रातय ] इद्रकी कल्याणमय सहायता र 


CC-0. Jangamwadi Math Coll Digitized by eGangotri | 


। 


( १४५ ) 


| झ मंतरमं ° च, आ, सु, ? इनके अर्थ देखिये | अब « 
| क्वेविषयमे और एक मंत्र देखिये-.. दर ल 
व ~ ह ] 

यो अग्नि: कव्यवाहनः पितृन्यक्षहतावृधः ॥ 

परे हव्यानि वोचाति देवेभ्यश्च पितम्य आ | 


| ऋ. १०।११।११ 


खे |. यः कब्य-वाहनः ] जो कव्यवाहन और [ कता-वृषः ] 
है। | थि फेलानेवाला अझ्नि [ पितृन्‌ यक्षत्‌ ] पितरोंका यज्ञ करता है 


औ। ९ दवम्यः च पितृम्यः आ ] देव और पितरोके हिये [ हव्यानि ] 
| लके विषयमे [ इत्‌ उ प्रवोचति ] निश्चयसे कहता है । 

।। 4 पह पितृयज्ञविषयक मंत्र है। इसमें जो आगन होता है उसका 
| भ्यवाहन नाम है | देवयज्ञमें जो आगन होता है उसको हत्य- 


i 


स 
ये... ० 
! हन कहत है | हि कावे ? का है क्न्य } ओर रट हवि 9 का ¢ हन्य ? 


है मतताहे। ` | 
| फऊुनशब्द करना, बोलना हु=दान आदान करना 
| कवि हि 

र केन्य 


| ९ 


Ns 


र ये इनके हें 82 ु र 
|. के मूल अर्थ हैं । इस विषयमें विस्तार पूर्वक आगे वणेन 
, व । यहां निपातोंका अर्थही पाठक देखें और उसीके 
का 


ळी 
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( १४६ ) 


| पाठ २६ 

पाळिंगी शब्दांक रूप बनानका अभ्यास पाठकाका समाप्त हो 
चका है | इसलिये अत्र नपुंसक छिंगी शब्दोंके रूप बनानेका किता 
करना हे । ' वेद-स्वर्य-शिक्षक ' के प्रथम भागम थोडेसे नपस 
लिंगी शब्दोंके रूप बताये थे, उनके अम्याससे पाउकोंके मनमें इनक 
विशेषता आगई ही होगी, कि प्रथमा, संबोधन और द्वितीयासे मित्र | 
अन्य सत्र विभक्तियांक्े नपसक लिंगी शब्दांक रूप प्रायः पिरे | 
समानही होते हैं । इसी कारण यदि पुछिंगी शब्दोंके रूप बनाने | 
अम्यास हुआ हे, तो विना आयास नपुंसकलिंगी शब्दोंके रूप पाक | 
बना सकते हैं | 

इसल्यि यहां पाठकांसे निवेदन हे कि, यदि उनके पहिले पउ | 
ठीक.नं इए हॉ, तो आगे न बढें । एकवार प्रारंभसे पनः खत ( 
पाठोको पढें, तत्पश्चात्‌ आगेका अभ्यास सुगम होगा, अन्यथा संदेह | 
बढते जाये । आशा है, . कि पाठक इसका ख्याल रखेगे। आ | 
नपुसकाछगी शब्दोंके रूप बताये जाते हैं--- | 


जगत्‌ शब्दर्क रूप । 


१ जगत्‌ जगती जगन्ति 
सं. हे १9 १9 प 
२ १) ११ ११. 
है जगता नजगद्भयां जगद्धिः हर हीट 
AS जगते ११ जगद्भ्यः i 
re जगतः 3) ठ fF 
9 
र > जगतो: जगताम्‌ 
सति ” जगत्सु | # 


® 
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( १४७ ) 


| ल्ल प्रकार नपुसकाडिंगी तकारांत शब्दके रूप होते हैं | अब 
) क्रे उदाहरण देखिये Rp a 
७ (१) इशा वास्यमिदं सर्वे यत्किच. जगत्यां जगत्‌। 
| (इ, ४०१ )=नो कुछ जगतीमें जगत्‌ है उसमें इशा वसने 
| व है । CE 
| (९) हृयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं हयामि देवं सावि- 
| ग्रूतये । ( ऋ. १।३५।१ )=जगत्को, ( निवेशनीं ) आराम 
| "र्ग रात्रीकी प्रशंसा करता हूं . और ( उतये ) रक्षाके लिये 
| तद्व प्राथना करता हूं | ड | 

५ (२) यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं - य नयर अप्त- 
| तानशुः । ( ऋ. १।१६४।२३ )=क्व जो (जगत्‌ ) 
| ऋ ( पदं ) पाद्‌ जगा्तीमे ( आहितं ) रखा ह ( ये इत्‌ तत्‌ 
| ६) नो उसको जानते हैं वें अमरततवको प्राप्त होते हैं । 

। ह (४ ) जगतां पतये नमः । ( य. १९१८ )न्जगत्पतिके 
|“ नमस्कार | 

| (९) मा हिंसीः पुरुष जगत्‌ | ( य. १६३ )_ नात.) 
ह करनेवालेकी और पुरुषकी हिंसा न कर। .._ 

| (६) सूर्य आत्मा जगतस्तस्ुषश्ष। ( यः ७४३ /- 
| गमका आत्मा सूये है। : | 


गि 


“>>> 
Re i . ee a 2८ ७४%. २ ०» 
हि य ह ३ 
६3 


NN A Sd? आफ ad 


> ३. 


afl SIN न CR 


| (७) यः पराणतो निमिषतो महित्वेक छराजा जगतो 
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( १४८ ) 


बभूव । ( अथ. ४।२।९ )न्जो प्राणवालां और हिलनेवालेक ग | 
महत्वके कारण हुआ है । | 
(८) घाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः। ३ 
पूर्णेन यच्छतु । ( अथ. ७१७१ )=जगत्‌ का पति घा {इ | 
हमको शोमा देवे तथा वह हमको पूर्णतासे देवे । | 
इसप्रकार जगत्‌ शब्दके रूपॉका प्रयोग हे, इसीप्रकार त्नं | 
नपुंसकलिंगी शब्दोंके रूप पाठक वेदमंत्रॉमे देख सकते हैं। क| 


नकारांत नपुंसकछिंगी शब्दके रूप देखिये । 

' नामन्‌ ? शब्दके रूप । | 
र नाम नामनी, नाम्नी नामागि 
प्‌. हे नामन्‌ - नाम 3? 3) )) 
२ १? १? १) किक । 
२ ताम्ना नामभ्यां नामभिः ₹ | 
४ नाम्ने 79 नामम्या * | 
१ ` नाम्नः १7 "उत 
र. ” . नाम्नोः नग्नां £ |, 
® ये नाम्नि, नामनि 2 नामसु र | 


तया संबोधन और सप्तमीके एक वचनकेमी दो दो रूप हेते।। | न 
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अत्र इसके निनके होते hn देखिये 
समान रूप निनके होते हैं एसे शब्द देखिये 


| ( १६९ ) 

| शब्द्‌ 

| बरोम्‌=भाकारा सामन-साममंत्र 
| पराल, केश, रोम कर्मन-कर्म 


[| अब इनका उपयोग निम्न मंत्रोमे देखिये-- 


१| (१) यस्य धाम श्रवसे नामेंद्रिय ज्योतिरकारि हरितो 
| नायसे | ( ऋ. १।९७।३ )=जिसका धाम ( इंद्रेय नाम ज्योतिः ) 
| क्षय संज्ञक तज ( आयसे श्रवसे) गति और यशकेल्यि (अकारि ) 
| हा हे । ( हरितो न ) घोडके समान । [इका स्थान इंद्रिय रूप 
।ोतिमं हे । जैसे घोडे रथको जोते जाते हैं वैसे इंद्रिय शरीर 
| स रको जोडे हैं ] 


| (२) अतो देवा अवन्तु नो यतो विषणुविचक्रमे । 


है याः सप्त धामभिः । ( ऋ. १२२१६ )=पृथिवीके ` सातो 
पते देव हमारा रक्षण करें जहासि विष्णु आक्रमण करता है। 

| (३) यद्स्य घामनि मिये समीचीनासो अस्वरन्‌ । (क. 
| i ।३२ )=इसके प्रिय घामके अंदर आनंदे रहनेवाछे गायन 
| (४) विद्य ते घाम परमं गुहा यतसे अंतर्निहितासि 
दृ गि ( अथ. १।१३।३ )=विदित हे तेरा धाम जो परम गुप्त 
| चैनो प्रकृतिके समुद्रके बीचमें रखा है। | 
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व आप, ५. 


( १५० ) 


(५) अग्निः मियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यसन 
सम्रादेको विराजति । ( य. १९।१ १७ )=भूत भविष्यका खान 
अग्नि, नो एक ही सम्राट्‌ है प्रिय स्थानोम विराजता है | इ 

( ६ ) अन्वागन्ता यज्ञपातिर्वा अत्र ते स्म जानीत परे | 
व्योमन्‌ | ( य. १८।४९ ) यज्ञका पाति यहां ( वः ) आपके प | 
आता है, उसको परम आकाशमें ( जानीत स्म ) देखिये। | 

(७) सामानि यस्य लोमानि यजुहँदयमुच्यते । ( अ | 
९।६।२ ) साम जिसके केश ओर यजु हृदय कहा जाता है। | 

.( ८) ढोम लोम्ना संकल्पय त्वचा संकरपय खबं। | 
( अथ, ४।१२।५ ) बालके साथ वाळ जोडो और त्वचाके म ६ 
त्वचा को ठीक करो | | | 
. (९) अंगे अंगे लोज्नि लोज्नि यस्ते पवोणि पर्वणि। यसं | 
त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य विरहेण विष्वंचं वि हृहामसि। | 
९।३२।७ )-प्रत्यक अंगें, प्रत्येक केशास्थानमे, प्र 
नम तथा जो यकम रोग त्वचामें है उसको भी ( कश्यपस्य | 
शय ) दरशकी इषटिकी ( वि-अहॅण ) विशेषशक्तिसे सब प्रकारे | 
निकाहता हू । | 


, * (० ) सामानि यस्य छोमान्यथर्वागिरसो युखं "| 
म सिवदेव सः । (अय. १००२०) | 
र भेम हैं आंगिरस अथी मुख है, उसको ( समं) ति | 

i तमः ) अत्यंत आनंदकारक त ul eGangotr | | 


( १५१ ) 


| (११) ऋक्‌ साम यजुरुच्छिष्ठ उद्गीथः अस्तुत सततं । 
| ह्वार उाच्छष्ट स्वरः साज्नो मेडिशच तन्मयि । ( अथ. 
है १\।९।९ > १ साम, यज, ( उद्गीथः ) गायन ( प्रस्तुतं ) 
| हुत ( उच्छिष्ट ) आत्मामे ही हें । हिंकार, स्वर और सामका 
| (मेडिः) आलाप आत्मामें है और वह मेरे है । | 
| (१२) इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धता बच्न पुरत: ( ऋ. 
| ॥११॥४ )-हद्र विश्वके कर्मका घारणकती शस्त्रधारी और ( परु- 
| तुः) अनेकों द्वारा प्रशंसित है । ¢ 

| (१३) यो अश्वानां यो गवां गोपतिबंशी य आरितः 
| भणि कर्मणि स्थिरः। (ऋ. १।१०१।४ )-नो अथ, गै 
[ भी स्वामी ( वशी ) इंद्रियां वशम रखनेवाला, प्रत्येक कॉम 
| भिर और ( आरितः ) प्राप्त है । 

. कार नकारांत नपुंसकलिंगी नामोंके रूप पाठक बना और 
भिम पहचान सकते हैं । 


| पाठ २७ 

` भ्पाकूतय एघामिताथो चित्तानि मुह्यथ ॥ अथो 

। | यदद्येषां हदि तदेषां परि नि्जाहे ॥ अथवे. | २।४ 

|... वि | आकूतयः । एषां । इत । अथो | चित्तानि । मुहाथ 
|" यत्‌ । अद्य | एषां। दि । तत्‌ । एवं । परि। निः। नहि ॥ 
| ए आकूतय वि इत । अथो वित्तानि मुय । 
"अच्च एषां ह्‌दि यत्‌ , तत्‌. एषां परि निः जाहि ॥ 


Se hl A oe त्त ळ 
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' अर्थ-न (शत्रुओं) के कतूंत विरुद्ध हो जांएं। भे | 
उनके चित्त मोहित हो जां! । और आज इनके हृदयमें जो है, 
उससे इनका ही नाश कर | | 
'भावार्थ-- ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे इन्नु | 
शक्तिसेही शत्रुका परामव हो । 
अर्माषां चित्ताने प्रति मोहयन्ती गृहाणांगा- 
न्यप्वे परेहि ॥ अभिप्रेहि निदेह हृत्सु शोके ` 
ग्रोह्यार्शमत्रांस्मसा विध्य शत्रून्‌ ॥ अथ. ३।२।९ 
पदू--अभीषां । चित्ताने । प्रति । मोहयन्ती । गृहाण । अंगाने | 
अप्वे | परा । इहि। अभि | प्र । इहि । निः । दह । हत्सु । शोकै 
मह्या | अमित्रान्‌ | तमसा | विध्य । शात्रून । है 
अन्बय--हे अप्वे | परा इहि। अमीषां चित्तानि अंगानि प्रत । 
मोहयन्ती गृहाण । आमि प्र इहि । शौकेः हसु निर्ह । आह | 
तमसा अमित्रान्‌ शत्रून्‌ विध्य | 9 
च es | 
अ्ये--हे ( अपे ) व्यावि, हे भीति ! हमारेसे दूर हो नागे | 
| ( जि ) इन शनुआके चित्त और अंग मोहित कर लो। खु | 
गो का ) हमला करो । शोकसे उनके योम अशा फेल | | 
~ ( तमसा ) अज्ञानसे दुष्ट इत्रुआंो बत्रि | 


भावाथे-सकीस सैन्ये निभेयता रहे परंतु शात्रुसैन्यमं भीति ] 


उत्पन्न ~ च च्य dS भ ४ 
ही । रघुपर ऐसा हमला किया जावे कि वे सब माहित ह! ! जब 


पुःससे उनके 
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| बलौ या सेना मरुतः परेपामस्मानैत्यम्योजसा 
| धर्धभाना ॥ तां विध्यत तमसापत्रतेन यथैषामन्यो 

) न्यं न जानात्‌ ॥ अथ. ३।२।६ 

| ए--असो । या । सेना । मरुतः। परेषां | अस्मान्‌ । आ-एति 
|| अभि । ओजसा । स्पर्धमाना | तां । विध्यत । तमस्ता | अप-जतेन । 
स्र। एषां । अन्यः । अन्यं । न । जानात्‌ | 

| अन्वय--हे मरुतः । परेषां असो या सेना ओजसा स्पर्धमाना 
|आाब अभि आ एति । तां अपन्रतेन तमसा विध्यत | यथा एषां 
| अन्यं न जानात्‌ । 

| बथ-हे ( मरुतः ) मरनेको तैयार सैनिको । शत्रुकी यह जो 
म बसे स्पा करती हई हम पर ( अभि एति ) हमला चढाकर 
की है | उसको ( अप-त्रतेन ) क्रियाहीन करनेवाले ( तमसा ) 
मी ऐसा विध्यत ) मारो कि ( यथा ) निसतसे इनमेसे कोई 
शकी न जाने । 

| भाषाथे--शत्र सैन्यपर ऐसा हमला करों कि जिससे वे घब- 
जि एक दूसरेको भी न पहचान सकें । 

| मरुत्‌ शब्दका अथे ¦ जो मरनेकों तैयार ? हे। “ तमस्‌? 
शका अर्थ ‹ अंधेरा, वां, अज्ञान, धुंधळपन ! दै । 

| पि विभ आकूतयःऱच्याकूतय । इतनअथोन्हताथी । Ms 
| पेद | गहाण--अंगानिः=गृहाणांगानि । अंगानिःअप्ेर्थेगान्य । 
हा ऱ्शोकेग्रोह्मा । अमित्रान्‌रतमसान्अमित्रांस्तमसा । 
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एति+अमि+ओन्‍सा-एत्यम्योजसा । अन्यः+अन्यं=अन्यो अनं | | 
आकृतय:+एषां-आकूतय एप । तमसा--अप-तमसाप । यथा+एष | 


यथेषां । 
मरुत्‌ शब्दकी व्युत्पात्ते । 


( १ ) मरुतृन( मर्‌+उत्‌ )=( मर्‌ ) मरनेकी तैयारी कहे | 


जो युद्धमें ( उत्तर ) उतरते हैं । सैनिक, सिपाही, शूरवीर । 


(२ ) मरुत्‌=( मा+रुद्‌ )=जो ( मा ) नहीं ( रूद्‌ ) रोते हैं। | 
जो आनंदित और प्रसन्नचित्त रहते हैं । किसी प्रकारकी कठिनता | 
प्र्त होनेपर भी जो नहीं रोते, परंतु वैयेसे स्वकीय कर्तव्य करते हैं। | 


आनंदित । प्रसन्न वदन । 


(३) मरुत्‌=( मा+रुत्‌ )=नो नहीं बोळते | जो बडबड नहीं. 
करते, परंतु जो मुनि रहकर, चुपचाप रहकर अपना कतव्य कए | 


हैं । मुनि । 


( ४ ) मरुत- मित+रुत्‌ )=जो मित, परिमित, तिय 


अर्थात्‌ अल्प बोलते हैं वे मरुत्‌ कहलाते हैं । थोडा बोलते भो 
बहुत कार्य करते हैं । मितमाषी । 


(५) मरुत्‌=( अमित-रुत्‌ )=अमित अर्थात बहुत बो 


वक्ता, उपदेशक 


शके अतिरिक्त मरत्‌ शब्द बाह्मसष्टिमे वायुवाचक और शी । 


रमे प्राणवाचक है । यह शब्द वैदिक सारस्वतमें अत्यंत महत | 


वा है, इसलिये इसके भाव पाठकोंको स्मरणमें धरने रहि दे 


अब और मंत्र देखिये 


a Pee 
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| आत्वा गन्‌ राष्ट्र सह वर्चसोदिहि प्राङ्‌ विशां- 

| पतिरेक राद्‌ त्व विराज ॥ सर्वास्वा राजन 

| प्रदिशो हृयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ 

| अथव. ३॥४॥१ 

| अखय--हें राजन्‌ । त्वा राष्ट्र आगन्‌ | वर्चसा सह उत्‌ इहि ।/ 
| फ विशीपतिः एकराट्‌ त्वं वि राज । सर्वाः प्रदिशः त्वा हयन्तु ७, 
| ह उपसद्यः नमस्यः भव || 

` अरथृ-हे राजन्‌ । तेरेपास राष्ट्र आगया है | तेजके साथ उपर : 
॥ब्रे।( प्राक्‌ ) पहिले प्रनाओंका पालक एक राजा होकर तू वि-- 
| गे । सव ( प्रदिशाः ) दिशाओंम रहनेवाली प्रजा तेरीही इच्छा 
[। यहां तू ( उप-सद्यः ) सबको मिहनेवाद्य और नमस्कारके- 


| प्रेषि--वर्चसा+उत्‌-इहि-्वर्चसोदिहे । पतिःभएकन्पतिरेक । 
| शत्वाऱ्सवोस्त्वा । प्रदिशः+हयन्तु-प्रदिशों हयन्तु । हृयन्तुनउप- 

|न्हयन्तूपसद्य: । उपसदयः+नमस्यः+मव=3उपस्यो नमस्यो मव । . 
| "हेह | 

| स्दोके बिशेष अर्थ--( १) राष्ट्र राजते तत) न 
| ता है, नो चमकता है वह राष्ट्र होता है । केवट मय हते 
| राष्ट्र नहीं होता, परंतु जहां संब शक्तिका तेज होगा तही 
हता हे। ( २ ) विज्ञापतिः-( विशां प्रमानां पालकः ) भाः 
नो पालक होता है, वही राजा, प्रनापति होता हे लत 
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> और चैन करनेवाला राजा नहीं होता, पर 
 याज्यगदीपर बैठने और चेन के होता, परंतु गे 
अपनी प्रजाका योग्य पालन करता है वही राजा कहलाता है। 
त्वां विज्ञो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः 
पच देरी! ॥ वष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुद्‌ भयस्व ततो 
न उग्रो विभजा वसूनि ॥ 


ल ५ 


अथवे. ३।४।२ 
अन्रय--बिशः राज्याय त्वां वृणतां । इमाः पंच दवी र्तिः 
ला राज्याय वणतां । ततः राष्ट्रस्य वप्मेन्‌ ककुदि श्रयस। ऊ 
' नः वसूनि विमज । 
अर्थ--प्रनायें राज्यके लिये तुझे पसंद करें। इन पांच लि 
दिशाओं ( रहने वाली पांच प्रकारकी प्रजा ) तुझे रज्यके शि. 
- स्वीकार करे । पश्चात्‌ राष्ट्रके ( वर्ष्मन्‌ ) शरीरके ( ककुदि ) स 


र EN या | 

थानम चढे और ( उग्रः ) शूर होकर हमारोल्ये घि क 
` विभाग करो | | | 

| | ` 

क्ला 


शब्दोंका विशेष अर्थ--( १ ) हृणतां- उता की । 
करना, नेसे एकका स्वीकार करना । ( ९ ) ब्धान 
` वसुओका विभाग करना । धनोंका योग्य भाग करना रा | 
है। रझ घनकी विषमता नहीं होनी चाहिये । घनकी ए “| 
शिति रखनेसे शांति और घनकी विषमता होनेसे अशांति दैव | 
(इस विषयमें यनु. अ. ३० * मलुष्योंकी सदी * | 
द पुप्तक-देख्यि9/०० Math Collection. Digitized by ecangot_ |. 
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पाठ २८ 

| निपात-विचार के 
॥ बे निपात पू्वसथलमें बता दिये हैं | अब इस पाठमेंमी थोडे - 
॥[शोटँं।“ वा? यह निपात विचारणा, समुचय, अथवा, किंवा 
|स, शक्‍यता, आदि अर्थमें प्रयुक्त होता हे । इसका उदाहरण - 
मपे | 
: | हन्ताहं प्रथिवीमिमां निदधानीह वेह वा ॥ 

| | न. (०११९९ 
| (हत) निश्चयसे ( अहं ) मैं ( इमा शिवी ) इस एयिवीकी ` 
१ (शवा इह वा ) यहां अथवा यहां (निदर्धाने ) धारण करता हूं । 

मं ६ > च ५ A 
३.१ वा ' का दो वार प्रयोग हुआ हे । तथा और एक मंत्र 


| पपुवा त्वा मनुर्वा त्वा गंधर्वाः सप्तविंशतिः ॥ 
| ' अथऽश्वमयुंजस्ते अस्मिञ्जवमादधुः ॥ 


| बातो वा मनो वा गंधर्वाः सप्त विशतिः ॥ 
||  अयेऽश्वमयुंजस्त अस्मिन्‌ जवमादुः | 

हे व ` वाः यज. ९७ 
र (मनुः , मनः ) मनु अथवा मन और सत्ताईप गंघवे जो 
|`) वे ( अमे ) प्रारंभमें ( त्वा अश्वं अयुजत्‌.) तुझ अश्वको : 


| 
॥ (8 


maar “न्न 


SEES 
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तियुक्त करते रहे और ( अस्मिन्‌ ) इसमें ( जवं आदधुः ) वाह 
“धारण करते रहे । हा 
( वाय ) प्राण, (मन) मन, आर सत्ताइस शाक्तिया ज़ 
शरीरे वेग, गति और मोगेच्छा रखती हैं । इस मंत्रमें'व। 
निपातका अर्थ पाठक देख सकते हैं । | 
४ उ ! निपात है, यह निपात | निश्चय, प्रश्न, स्वीकार ? आही | 
अथम प्रयुक्त होता है । परंतु ¦ पाद्‌ पूरण ! के लिये भी भत्र 
है । पाद प्रणका भाव यह है, कि इसका कोई अर्थ नहीं हेत, | 
परंतु छंदके अक्षर पूर्ण करने लिये ही यह मंत्रमें खडा रहा 
है । देखिये इसका उदाहरण--- 
` इद्मु त्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावद्‌ 
वस्थात्‌॥ ऋ. ४।९१।१ 
( इदं त्यत्‌ उ ) यह वह ( पुरु-तम॑ ) श्रेष्ठ और ( वयुनानत्‌ 
ज्ञान देनेबाझा ( ज्योतिः ) तेज ( तमसः पुरस्तात्‌) अंधकार | 
आगे ( अस्थात्‌ ) आगया है । 
मंत्रमे “ उ ! निपात कोई अर्थ नहीं बताता है, परंतु % | 
पादप्रणके छियेही आगया हे । ¦ त्यत्‌ ? और * तत ? एकही है | 
७ यत्‌ 
पत्‌--त्‌ (०) अ तू 
नीचके ‹ य ? अक्षरका लोप होगया हे । दोनोकी ह 


र है।। म १: Ef ५०/६6 क 


ig 
¢ 


UN 
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| तह! मर्त्य, मये, मते › ये राब्दभी उक्त 
बढ़ इनकी तुलना करं | 

| 'अह, ह? इन दो निपातोंका अर्थ * निश्चय ! हे | 
| हि ” के अनेकमाव हैं, परंतु उनमें ‹ हेतु, निश्चय, ! ये 
अपुण्य हैं । 

| किङ ! का अर्थ ज्ञानसे निश्चय ' है। इसीको ‹ न 
हि ' ' ननु किळ ? इस प्रक ते 

ह प्रश्नायक त्य हे। Wwe. 
| धरा ' का अर्थ निषेध हे। . 

' खलु ! का अर्थ ¦ निषेध, निश्चय, ” आदि है । पाद परणके 
मै मी इसका प्रयोग होता है । र 
| ` शत्‌ ” निपात बहुत अर्थम प्रयुक्त होता है। “ वत्‌ 
| ' ऐसा इकट्ठा प्रयोग भी होता है | प्रश्नार्थम इसका उपयोग 
। १९ । इन सबके प्रयोग अनेक मंत्रांमें पाठक देख सकते हैं। 
| भलं ' यह निपात शांका, प्रश्न, आदि अयौमे है, तथापि पाद- 
| शक लियेभी समय समयपर आता है | इसका एक उदा- 
देशिये-.. 

| १ पूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्धतम्‌ ॥ 

| | अन्यस्य चित्तममिसंचरेण्यमुताधीतं विनञ्याति ॥ 
| ऋ. १।१७०।१ 
(१) नुनं. न अस्ति। नो खः [सनिथयसे आन नहीं है । 
| न होगा । | 


भकारके ही हें | 


आ लो 
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5 (३) यद्‌ अद्भुत तत्‌. कः वेद ? जनों अद्धुत है वह 
कौन जानता है ! । 9 कल 
( ३) उत अन्यस्य _ अभिसंचरेण्य आधोतं चित्त हो विन- / 
दपाति । =आश्वये है कि अन्यका सवेदा चंचल पर्छु पाए किया ˆ 

हुआ चित्तमी नष्ट हो जाता है। बा 
तात्पर्य जो भूत वर्तमान और भविष्य कामें स्थिर नहीं रहता 
उसका कौन जानता है । उस अद्धुतक विषयम हमारे चंचल चित्तकी 
धारणा स्थिर रुपसे करनेपर भी उसका स्मरण भूल जाता है। 
इसप्रकारका वह अद्भुत पदार्थ हैं ॥ ० 
` इस मंत्रम | नूनं, उत १ इनके यै द योग्य हैं | यहीं | 
: नूनं ? निपात निम्न मंत्र पादपूरणे लियि आया है वहमी मंत्र, 

देखिये-- ४ 
ननं सा ते प्रतिवरं जरित्रे दुहीयदिन्दर दक्षिणा 
मघोनी ॥ शिक्षा स्तोतृम्यो माति धग्मगो ना 
बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ च. २।१ १२९ \ 
हे इद्र | (सा मधोनी दक्षिणा ) वह धनमय दक्षिणा ( ते जरित्रे ) | 
तेरी प्रशंसा करनेवालेके लिये ( वरं दुहीयत्‌ ) श्रेष्ठत्व प्रदान कर | | 
तथा ( स्तोतुम्यः शिक्ष ) स्तोताओको शिक्षा दो । ( मा अतिषक्‌ ॥ 
हमको मत्‌. छोड । ( नः भगः ) हमें घन प्राप्त हो। ( सुग | 
विदथे बृहद्‌ वदेम ) उत्तम वीर बनकर ज्ञानयज्ञम बहुत = | 
करेगे । 
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| 
। झा मंत्रमें * नूनं ” निपात पादप्रणके ढियेही है। इसका कोई 
| कष अर्थ नही है । “ सीयू ” यह नित पादप्रण तथा परि- 
$ ऋण अ्थोमें आता हे । इसके उदाहरण देखिये. ` 

` प्र सीमादित्यो असजद्विधता ऋतं सिंधवो वर- 
| णस्य यन्ति ॥ न श्राम्यन्ति न विमं चन्त्येते वयो 
| नपप्तू रघुया परिज्मन्‌ ॥ ऋ. १२८४ 
| | (विधतो आदित्यः सीं प्र असुजत्‌ ) सबका वारणक्ती सूरय 
| | ख़ ओर प्रकाश फेलाता हे । ( वरुणस्य सिंधवः ऋतं यन्ति ) 

| शके सिघु-नद-जळ छे जाते हैं । ( एते न श्राम्यन्ति, न विमं- 
| | ति) ये नहीं थकते, और नहीं छोडते | ( न पप्तं क्यः रघया 
इ )'तिम्‌) जैसे दौडनेवाले पक्षी शीप्रतासे जाते हैं | 

- झमंत्रमे ' सी ! का अर्थ ' स ओर ' ऐसा है । अब और 

॥ उदाहरण देखिये-- 

| ह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्रि सीमतः सुरुचो वेन 

| आवः॥ स बुध्न्या उपमा अस्यः विष्ठाः सतश्च 
) | पोनिमसतश्च विवः ॥ . य. वा. स. १३।३ 
(॥॥ (परसतात्‌ प्रथमं ) सबसे प्रथम ब्रह्म ज्ञानं ) ब्रह्म प्रकट 
र), ष | उस ( वेनः ) बुद्धिवानूने ( सु-रुचः सीमतः वि आवः ) 
)' ड पेन चारों ओर फैलाया । और ( सतः असतः च योनि ) 
| और असतूके मूळ कारणको तथा ( अस्य विः बुध्न्याः उप- 
| विशेष स्थिर आंतरिक शक्तियोंको ( सः विवः ) उसने 

| 


t 
दा हे 
वज. 
$ | ह 
‘BY 
|!) 
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इसमें “सीं ” का अर्थ पाठक देख सकते हैं | कई आवा! - | 

: केसीका उपयोग पदेपूरणके लिये ही है ऐसा मानते हैं |: शत 

की उत्पात निम्न प्रकार हुई है--- | 

` सोमा-तः ( सीमा तः )-मयादा से, चारों आसे 
सीम-तः (सतीष तः )- ,, » 

सान्न (सीम्‌ नः )= १9 

क सीम्‌ ० ( सी ० )न 99 ११ | 

इस प्रकार इस शब्दका गोत्र हे । निरुक्तकी रीतिसे इप परत्र 

र्या मूछ रूप देखा जाता है । मूल शब्दस कैसे वेदके छर 

शब्द बनते हैं इसका ज्ञान यहां हो सकता है । पाठक इप परमन 

विचार करते रह । सदरा शब्दोंका मनन करनेसे बहुतसे तिस 

नियम स्वयं ज्ञात हो सकते हैं। यद्यपि केवळ शब्दका साइ| 

Ch नहीं है तथापि इस प्राथमिक ` अवस्थामे झर 


j 
र 


डू 
च्‌ 


र; 
शप 


ज 


संहे : 9 हे 
९ १? १) ११ 
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१ धनुपा घनुभ्यौ धनुर्म ह कः 
धूनुषे 7 4 न्यः दछ 
७ बनु: "EEE 
हीर: " धनुषोः  धनषां हि टॅ fF 
| ७ धनुषि द धन:पु | EE हि 
जी प्रकार निम्न शब्दोंके रूप बनते हें । 


8. 
3. 
3 


शब्द । 
ग |छऱ्आस जनुषू=भन्म 
प] |ुप्‌=आयु तरपुष्‌=्कल्‌, रांगा 
ग |िनुष्‌=३द्रधनुष्य वपुष-शरीर 
वी (९६८ १ अवयव 


हे रोब्द वास्तविक सकारान्त हैं, परंतु सकारके पीछे इ किंवा उ 
| पकारक स्थानमें षकार होता है, इस नियमकें अनुप्तार यहां 
| सानपर ष लिखा हे । £ चक्षस्‌, आयुस्‌ ' एसेही शब्द 
Migs हैं । उस्‌ अंतवाळे पुंगी शब्दके रूप निम्न 


तपुस्‌’ (अझ्ि) के रूप। 

| | तपुः ` तपु  तपुषः 

|॥ हे £ < कम हर 

जी १ है 79 ११ ११ 

| | त तपुष 33 १ 

रब तपुषा तपुम्यौ त्पार्मः (इत्यादि; ) 
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शेष रूप घनुषके समानही होंगे । यहां पाठक दोनेंकी ७ 
` कों और प्रथमा संबोधन ओर द्वितीयाके रूपोमे पणि झै | 
नपुसटिंगमें जो भेद होता है, उतना ध्यानमें रखें । आ ३ 

3 देखिये-- | 

( १ ) तेमित्रह्मा विध्यति देवपीयून हृद्रळे धरी. | 
देंबजूते! | ( अथ. ५।१८।८ )-( तेमिः ) उन ( हत्‌-ऋेः) | 
हृदयांके बळोंकेसाथ ( देव-जृतैः ) देवाँसे प्रेरित धनुष्यांते ( (ऋ 9 
ज्ञानी ( देव-पीयून्‌ ) देवोंका विरोध करने वालोंका ( विरत) |. 
वेध करता हे | वाणोंसे उन पर हमला करता है | | 


(२) तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं ग्रांचं वसुभ्यः शण । 
चेतः | ( ऋ. १०।८७।९ )-हे अझ ! तीखे आंखसे. ( प्र). 

हुए यज्ञका रक्षण करो | हे ( प्र-चेतः ) ज्ञान संपन्न ! मु| 
आंतिक पहुंचाओ | 


र 
( ३ ) स एक ब्रात्यो5भवत्‌ स धनुरादत्त देवेंद्र पर 
( अय. १९।१।६ ) वह एक ब्रात्य था, उसने धनुप्य ळ्या ९. 
रुष्य है । | 
( ४ ) घाता तद्भद्र्‍या पुनः सं दधत्‌ परुषा पर, , 
(अथ. 0१९२ )=षातानं भद्र शक्तिसे पुनः एक पे 
अवयवका संबंध जोड दिया है । h 


(५) यो दैव्यानि मानुषा जनुं्यंतविखाति । 
| ० ॥। 
CC-0 Me Math जेसी, दिव्य ओर eQangof | | | | 


अळी 


| 
| 
| ( १६५ ) 
हि (कियानि जनूंषि ) सब जन्म ( अंत; विद्यना ) ८ आ: 
| ( निगाति ) प्राप्त करता है । जानता ३ रक 
हे | (१) कृष्णं त-एम रुशतः पुरो भाश्च व्चिवेपुषामि- 
क। ( ऋ ४।७।९ )-( रुशतः ते ) तेजसे चे (र) 
(इं) कृष्ण. है और ( पुरः माः ) आगे तेन फैल रहा 
(रिछ अचिः ) फेलनेवाला तेन { बुषा एकं इत) स 
h शमि एक जसा है | है 
| °) चित्ररंजिभिवेपुषे व्यंजते वक्षःसु रुकमां अधि येतिरे 
(क. १।६४।४ )-चित्रविचित्र उबटनोसे ( वषे ) शरीरके 
(वि अंनते ) विशेष उवटने करते हैं तथा ( वक्षःसु ) छातिते 
१) (सवमा ) जेवर सुंदरंताके साथ ( अधि येतिरे ) धारण 
शहा 


॥ ८) परि वामश्वा वपुषः पतंगा बयो वहन्त्यर्षा अभीके। 
। | ।।११८।९ )-( अरुषा वयः ) तेजस्वी पतियोके समान 


(गाः) शरीरके वेगवान घोडे ( वां ) आपको ( अमके 
शग) इस ओर छे आवे । 5 हई 
| रै कर जाता मिथुना सचेते तमोहना तपुषों बुभ 
क| ` % २।३९।४ )-( तपुषः ` बुन्न ) तपके प्रारंभमही 

| ) अंधकारका नाश करने वाळे ( मिथुना जाता ) साय 
4| हुए ( वपूंषि सचेते ) शरीर धारण करते हैं। [ लीशक्ति 
4 “शि यह मिथुन उत्पन्न होकर विभिन्न शरीर धारण 
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(१०) संमाओ वर्चसा सज सं मजया समृ | 


(क्र. १।२३।२४)=हे अभे! तेजसे प्रजासे और आयुसे मझे क | 
करो । इसप्रेकार “ उस्‌ ” अन्तवाले शब्दोंके प्रयोग मंत्रोमें हे । अ! 


इकारान्त नपुंसक छिंगी शब्दोंके रूप देखिये . 
दाथे › शब्दके रूप । 


१ दूषि `. दधिनी .दृषिंनि 
सं. हे १) ११ १) 
२ १2) *) शै ११ 
१ द्धा ' . दधिभ्यां दृधिमिः 
४ ` दध्ने का दधिभ्यः 
५ [ द्ध्नः 3] ११ 
र ग्य पर द्ध्नोः द्ध्नां 
७ Sb दधानि १2 दृधिषु 
` इप प्रकार निम्न शब्दोंके रूप होते हें । | 
> _ | प 
ऱ्हाड विथ--जं 
se जंघा 
ना | | सक्थि 


' (१) संते मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहतु । | 
( अथ ४।१ २॥३ ) तेरा बिखरा हुआ मांस ( सं ) इकट्ठा हो | 
( अस्थि अपि ) हड्डि मी ( सं रोहतु ) नढे. . "त 
(२) मज्जभ्यः स्नावम्यो धमनिभ्यः । पर| 


पाणिभ्यामंगुळिभ्यो नखेभ्यो विदृह्यमि ते॥ (अथः २।१ ३६) | कै 
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| क$ मजा, खायु, धमनियां, ( पाणिम्यां ) हाथ, अंगडियां तथा 
बरत तेरा रोग दूर करता हूं। et 

| (३) नास्यास्थीनि भिद्यात्‌ । ( अय. ९।६।२३ )-इसकी 
"4 ह्या न टूट | , 

| (४) यदा केशानस्यि. स्नाव मांत मज्ञानमा भरत । 
| रे कृत्वा पादवत्‌ के ळोकमनु प्राविशत्‌। ( अथ. ११।८। 
| ११ )-गब केश, हाडे, स्नायु; मांस, मजा भर दिये, ओर पांववाछा 
| श्र बनाकर किस लोकमें प्रविष्ट हुआ ? 
| (५) अक्षिभ्यां ते नासिकाम्यां करणाभ्यां छुबुकादधि | 
` [बसं शीषेण्यं मरितष्काज्जिहाया वि ब्रहामि ते । ( अय. 
?\९९१।१७ )= तेरे आंख, नाक, कान, और हनुसे सिका रोग 
म्पे, औरं निवासे सब रोग दूर करता हूं। | 
| (६) य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठ्‌ विपश्यति। तेषां 
` |िमो अक्षीणि । ( अथ. ४।९।५.)-नो वैतता हे. जो चलता 
|| भैर जो ठहरा हुआ देखता है उनके आंख सम्यक्‌ रतिसे 
|॥ण करते हँ . दे 
| भ ्रकार इन शब्दोंके रूप वेदॉमे प्रयुक्त हुए है । यदि पाठक 
से | पकार प्रत्येक शब्दके रूप वेद मंत्रोमे देखनेका, उनको पहचान- 
ह | उनका अर्थ जाननेका अम्यास करेंगे तो बडा मारी लाम 
| के है। यही रीति है कि निसका अम्यास करनेपर बैदं सुग- 


१ 


े हा प्रवेश हो सकता है | नो अन्य मागे हैं बडे 
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अब थोडे ही समयम संपूर्ण नपुंसक लिंगी शब्दोंके रूप कान 
समाप्त होनी है । इस छिये यहां पाठकोंसे निवेदन है कि) 
झटपट आगे बढनेका विचार न करें, पंरतु पहिले पाठाको सुछू क. है 
नेके पश्चात्‌ ही आगेका अम्यास करनेका विचार करें | समय समय | 
पर वेदे मंत्र पढनेकी जिज्ञासा बढती है ओर अभ्यासका ध्यान कम | 
होता है, इस लिये यहां यह सूचना दी हे । आशा है कि इप पक्षे | 
मनमें न फंसते हुए पाठक अपने अभ्यासमंही दत्त चित्त होक |: 
स्थिर लाम प्राप्त करेंगे । f 
पाठ ३० 
एश्या रेवती बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरी |. 
यस्ते अक्रन्‌ ॥ तास्त्वा सवाः संविदाना ह्वयन्तु | ी | 
दृशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥ अथवे. ३।४।७ |. 
अन्वय-ध्याः रेवतीः विरूपाः सवोः बहुधा संगत्य ते व्यः | 
अक्रतू | ताः सवोः संविदानाः त्वा हयन्तु । इह उग्रः सुमन 
दशमी वश | 
अर्थे राजन्‌ ! ( पथ्याः ) मार्गके अनुसार योग्य रीति 
चहनेवाली ( रेवती: ) शक्तिशाली ( विरूपाः सवी 
भकारके रंग रुपेंसे युक्त सब प्रजाये ( बहुधा ) अनेक प्रकार 
(. संगत्य ) इकट्टी होकर ( वरीयः ) श्रेष्ठ ( सन ) 
है। वे सब प्रभाये ( सं विदानाः ) एक मत होकर डॉ ही 
| यहां ( उग्र: ) शूरवीर और उत्तम मनसे युक्त ही. 
दशक तक ( वश, वस ) रहो 
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| शोके विशेष अथे--( १.) पथ्य-मआर्गके > 
(वाल; जो नीतिनियम, धमेनियम तथा पर के 
ह्या मानवी उन्नतिके सिद्धांत हैं उनके अनुपार जो चलते हैं 
{द्भ पथ्य ” कहा जाता है । ( २ ) रेबती- रेव ? धातका 
बहना, हलचल करना है । जो प्रजा अपनी उन्नतिकी हलचल 
अमासि करती है उसका नाम ' खेती ! होता है। इस शब्द 
[का अर्थ ( रे-वती, रै-वती ) धनवती होता है । निसकेपास 
हेता है । प्रजाके पास पांच प्रकारका धन होता है ज्ञान, शौय 
पय, कारीगरी और सेवा शक्ति कमरा! येह धन ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
[शरद और निषादोंका है। इस पांच प्रकारके भसि जो युक्त | 
गे है, वह प्रजा * रेवती ! कहलाती है। ( ३) वि-ख्पा>- 
| प्रकारके रंगरूपोसे युक्त । जनतामें गेरे, काढे, पळे, लर 
शि आदि बहुत प्रकारके लोक होते हैं। किसी प्रकारक रंगरुपसे 
मी योग्यता श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं होती । गुण, 
ही उच्च नीचता होती है । 


(४) सर्वा संगत्यः-शब्देसि सब प्रनाननोकी एकताका उस" 


रिस प्रजाओकी एकता 
है। समा, समिति, आमंत्रण कांड इन तीन 


। आम समा, राष्ट्रसमिति 
६) सं विदाना 
द्रा जनताका ऐकमत्य प्रकट होता है ।( ओढी ज्ञान 


(९ रुब्द ज्ञानियोंकी एकता बता रहा है | प 

| 

ता होनी चाहिये, निससे प्रनाकी शि eh 
|) दृशमीन्द्स वेषैका एक अवि होता है त 
जीवित रहनेकी सूचना यह शब्द दे रह ९ ' 
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बि=-प्यामरेतीःन्मथ्या रेवतीः । रेवती;+ना | 

बहुषा | पं+गत्य्सज्ञत्य । वरीय:+ते-वरीयस्ते । ताः+ | 
संविदाना:।हयन्तु-संविदाना हयन्तु । वश+इह-वशेह। ७ 
“ अयि क्ष॒त्रं पणेमणे मार्ये धारयताद्रयिम ॥ अहं | 
राष्ट्रस्याभीवर्ग निजो भूयाससुत्तमः॥ अथव. १५२ | 
अन्वय--हे पर्णमणे ! मयि क्षत्रं, मयि रयिं धारयतात रूः | 
अमिवर्ग अहं निजः उत्तमः भयासम ॥ | 
. अथे-हे पणश्रेष्ठ ! मेरे अदंर शोर्यं और मेरे अंदर घन षण | 
कर। राष्ट्र ( अभि वर्गे ) मंडलमें में निज और उत्तम बना हूं। | 
( १ ) 'अभिवगे’--पालन करनेवाला रक्षक वगी,संरषकमंझ 

( २ ) निज--राष्ट्रका अपना, राष्ट्रका हितार्चितक, नेसा मि | 
संबंधी होता हे | | 
` ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः | 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्‌ क्कण्क्रभितो | 
जनान्‌॥ अथव, १५१९ | 


न्‌ जनान्‌ त मं अभितः उपस्तीन्‌ कृण । 
अर्थ-हे पूर्ण! जो बुद्धिवान मननशील हैं, जो रथ 


और जो ( कमोराः ) शिल्पी आदि छ उ 
जनो र लहार शिल्पी आ हैं 
पृ ओर उपस्थित करो 
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ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये॥ 
उपस्तान्‌. पणं मह्यं त्वं सवान ऋृण्वभितो 
जनान्‌ ॥ ` i अथ. ३।९।७। 
अर्थ-नो ( राजान ) राजे, और जो ( राज-कृतः ) राजाओंको 
' बनानेवाले प्रजाजन, (-सूताः ) सूत और जो ( आम--ण्यः ) मके 
| नेता हैं उन सबको मेरे पास उपस्थित करो । 


| शब्दोंके विशेष अथे--( १ ) राजानःस्यह शब्द इस 
 मंत्रमे राजपुरुष, सरदार, मांडलिक राजे इस अर्थमें है । ( २ ) 
| राजकृतभ्=राजाका चुनाव करने वाळे प्रजा जन | अपनमेसे जिसको 
| चाहे राजगद्दीपर नियुक्त करनेका अधिकार प्रनाननोंकोही है ।; 
' अथात्‌ राजा जन्मसे राजगद्दीका अधिकारी नहीं हे, परंतु राष्ट्रकी 
` पब जनताकी संमतिसेही उसको राजगद्दी प्राप्त होती है । (३) 
। सूत---इतिहास, कथा आदि कहनेवाले उपदेशक । ( ४ ) 
| ग्राम-णिः-गमका अग्रणी, नगरका नेता, शहरका मुखिया । यह 
| रानाका नोकर नहीं होता, परंत ग्रामके जनों द्वारा पसंद कियाहुआ 
तेऽधराञ्चः प्र पवतां छिन्ना नौरिव बंधनरत्‌॥ 

न वेबाध-प्रणत्तानां पुनरस्ति निवतैनम्‌ ॥ 

| अथवे, ३।६।७ 

अन्वय-_ते अधरांचः प्र ततां । बंधनात्‌ छिन्ना नोः इव । 
। कैध-पणत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति । 
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. अर्थये [ शत्रु ] निम्न गतिसे बह जांय । जैसी बंधने 
नही हुई नौका वह जाती है । ( वे-वाध-अ-नुत्तानां ) हि 
बाधा करनेके कारण जो नीचे फेंके जाते हैं, उनका पुनः वाफ 
'होना संभव नहीं है | | 
भावार्थ--जो दुष्ट होते हैं उनका . अधःपात होता है और ने 
-अवनातिम गिरते हैं उनका पुनः श्रेष्ठ होना कठिन है । 
आप इद्ठा उ भेषजीरापो अमीव--चातनी! ॥ 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मंचन्तु क्षेत्रियात्‌॥ 
अथव. ३।७।१ 
` अन्वय--आपः इत्‌ वे उ भेषजीः । आपः अमीव-चातनीः। 
आपः विश्वस्य भेषजीः । ताः त्वा क्षेतरियात्‌ मुंचन्तु ॥ | 
_ अर्थ--जल़ निश्चसे औषधि है । जल रोग दूर करेवा 
है । जळ सन रोगोंकी औषधी हे । वह तुझे क्षेत्रिय रोगसे बचे 
शव्दोंके विशेष अर्थ--( १) अमीवस( अमः ) 
“चका अपचन * आम, अम? कहलाता है । उस अपचित 
नो रोग होते हैं उनका नाम ' अमीव ? होता है । 
उतापि “ अम मे है, इस कारण निसके पेटमें ' आम ' 
हा fe ही रहेगा । (२) अयीर-बातन्े द 
करनेवाला क । ( ३ ) भेत्रिय=मातापिताके दोषके कारण द 
"गोया होती हैं, उनको कषत्रिय कहते हैं । 
बा जज नलचिकित्साकी सूचना हे । जलके ती गुण कक | 
CC-0. Ja कि | अमीवचातनीः, आपाप “| 


( १७३ ) 


| दरे, कारण होनेवाळे रोगांकी दवा जही है । ( २) . 

| तीः आपः ।=सब रोगोंकी ओषधि जल है। ( ५! ) ओर 
ऐत्रियात्‌ मुंचन्तिसजळू आनुवंशिक रोगोंपे बचाता है। | 
संषि--इत्‌ः+वै=इद्रे । वै+उन्वा उ | आप/+अमीव-आपो 
अव । आपः+-विश्वस्य--आपो विश्वस्य । भेषनीः+त्ा;+त्वा-भेष!. 
गीतास्तव | न 


पाठ ३१ 
| निपात विचार | 

र त्वः ! यह निपात है । कई आचार्य इसको निपात कहते हैं, 
| श्र सवैनाम समझते हैं और कई अधेनाम मानते हैं। इसका उदा- 
| हण देविये-- ट 
| ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं वो गायति 
| शक्तरीषु ॥ बरह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य 
| मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥ ऋ १०७१९ 
| , पुपुष्वान्‌ त्वः ऋचां पोषं आस्ते ) पोषेण करनेवाला एक ज्ञानी 
| भक्ष पोषण करता है। ( त्वः शकीषु गायत्रं गायति ) एक 
| छी छंदमे गायन गाता है । ( त्वः ब्रह्म नात-विद्यां वदाते ) एक 
| परसिद्ध विद्याका व्याख्यान करता है। ( त्वः उ पञ मात 
"| मीत ) एक यज्ञका.मापन करता है। दळत 
4. शस मंत्रमें ६ त्वः ! शब्द चार वार आगया हे । इप मंत्रभे. dR 
| अथ ‹ एक, दसरा इतनाही. है | जञ णक नत्वम्‌ तर 
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बहता है, दूसरा सामगान करता है । तीसरा मंत्रांकी व्यास्या क 
है, और चोथा.यज्ञकी रचना करता हे । यह मंत्रका भाव है [झो 
< त्व: ! शब्द एकः ! अर्थमें आगया है । यह सर्वनाम है । 
: गात्र ? शब्द विचार करने योग्य है । ( गय ) प्राणों (त्र) 
रक्षण निससे होता हे उसका यह नाम हे । इसकी रचना निल 
प्रकार होती है-- 
| गय---त्राण ( प्राण-त्राण ) 
गय--त्र 
गाय--त्र 
गाय---त्री 


उक्त 'मत्रमें चार ऋत्विजोंके चार कार्य कहे हैं, उन 
ज्यवश्था देखिये 
(१) होता-ऋचाओंका पाठ करता हे । ( ऋगेद ) 
( २ ) उद्गाता--सामगायन करता है ।....( सामवेद ) 
(२ ) ब्रह्मा--प्रवचन करता है ।.........(अथर्ववेद) 
(४) अध्ययु--यज्ञका कर्म करता है....( यजर्वेद ) 

न चार ऋत्िनोके ये चार शब्द हैं । यद्यपि पूर्वोक्त मंत्रमें केक 
५ अह्याही शब्द द्वारा बताया है, तथापि मंत्रके अर्थसे अन्योकी 
पुजना | स्वत | ये चार ऋत्वि चार वेदोंके सूचक हैं यह 
5 ` शढ्दकी उत्पत्ति देखिये ` ` `| 
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| . ऋतु+यजू-ऋतुके अनुकूल यज्ञ करनेवाहा | 
| DN =( उ+ a 
| ऋतव+इज्‌ | ( +इ=वे )=ऋत्विज ऋत्विक्‌ 
| 'य और इ! समय समयपर एक दूपरेंके स्थानंपर आते हैं। 
| यहां “ अध्वयुं ' शब्दकीभी उत्पत्ति देखने योग्य है-- 
र हिंसा रहित कमे , करिह्ता रहित 
अ+भ्वरा=अध्वरः= 
क्म । योग्य मारगसे किया हुआ कर्म | 
अ-ध्वर+युन्‌= हिंसा रहित कर्म करना 
जन-्खर जयुः= ४ # )) करनेवाला 
अध्वयु: i जग) द 
| धरा? शब्दका अथे | हिँसा, कुटिलता, तेढेपन, घातपात ' 
| हिसा रहित सीधा और प्रशस्त कर्म कलेब गो होता है 
की अध्वर्ये .कहते हें । अस्तु । येह व्युसातियां प्रसंगः गो 
|च आगये उनकी दी. हैं। अब पूर्वोक्त त्व? का ओर एक 
॥ देखिये 


| पा ~ ह...“ डब. हव य `! 


च्य 


| ऽत त्वः पञ्यन्न दृदर्श वाचमुत त्वः शुण्व शुणो- 
| "नाम ॥ उतो त्वस्मे तन्वं विसल्ते जायव परय 
| रशतीः छुवांसाः ॥ ४॥ नः १०७९ 
हर (उतत्वः वाचं पयन्‌ न ददरी ) आश्व है कि एक वाणी देखता 
॥ ही देखता है | ( उत त्वः द्वत्‌ एनां न णोति ) आव 
| | | हि एक सुनता हुआ इसको नहीं सुनता । परत प बिया ( उत 
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उत्वस्मै तन्वं विसरे) उसके लिये अपना शरीर फैलाती है, ( उशतीः 
सुवासाः जाया पत्ये इव ) इच्छा करनेवाली सुंदर वस्र धारण कर. | | 
नेवाढी पत्नी पतिके लिये जैसी होती है । वेसी ज्ञानीको विद्या प 
सुख देती हे । i | 
इस मंत्रमे अज्ञानीकी निंदा और ज्ञानीकी प्रशंसा हे । अज्ञानी 
अनपढ मनुष्य पुस्तकें देखता है, परंतु पढ नहीं सकता । दूसरा | 
अनपढ अशिक्षित मनुष्य व्याख्यान सुनता हुआ भी उसका तात्पये. | 
नहीं समझता । परंतु जो ' पढालिखा है, वह विद्याका रस ळे | 
सकता हे । इस मंत्रसे वेदमं * लेखन-कळा ' का अस्तित्व सिद्ध _ 
होता है । देखिये-- 
_ वाचं पश्यन्‌ । 

४ बाणीका दशन ! होता है, ऐसा इस मंत्रमें कहा है | 
वाणीका दर्शन होनेके लिये शब्द लिखे जाने चाहिये | ज्ञो लोग | 
समझते और मानते हैं कि वेदमें लेखनकलाका प्रमाण नहीं है, वे | 
इस मंत्रका अवश्य विचार करें | वाणीका दशन ओर वाणीका श्रवण _ 
इसी मंत्रम हे | 
( १) वाचं पश्यन्‌ न दददी |-शब्दोंकों देखता हुआ भी | 
(२ ) वाचं शण्वन्‌ न शुणोति।= ,, . सुनता. » सुनता! 
शब्दका दर्शन आंखोंसे होता है और उनका श्रवण कानोंसे होता 
है । आंखसे शब्दोंका दर्शन होनेके लिये शब्द लिखनेकी कर्ण | 
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र अस्तु । इस मंत्रर्म | त्वः ' पद्‌ प्रथमा विमक्तिका 
चन है ओर “ त्वस्मे ” पद्‌ चतुर्थी विमक्तिका एक वचन है | 
|च द्वितीया विभक्तिका रूप देखिये-- 

| लव सख्ये स्थिरपीतमाहुनंनं हिन्बत्यपि वाजिनेषु ॥ 
|शिन्वा चराति माययेष वाच शुश्रुवा अफलामपुष्पास्‌॥ 
ऋ. १०।७१।९ 
| (उत सख्ये स्थिर-पीतं त्वं आहुः ) निश्चयसे मित्रतामे निकम्मा 
(है, ऐसा कहते हैं और ( एनं वाजिनेषु अपि न हिन्वन्ति ) 
[वो शोर्थके कर्मामे नहीं बुळाते । क्योंकि ( एषः अधेन्वा मायया 
ति) यह हीन कुटिङिताके साथ चलता है और उसने ( अफलं . 


| अज्ञानी अनपढ मनुष्य मित्रताके लिये योग्य नहीं होता, वुद्धिके 
| | उसकी सुलह कोई नहीं पूछता, क्योकि विद्यारूपी कामधेनु 
रे पास नहीं हे तथा सदा. फलफूल देनेवाला कल्पवृक्ष भी उसके- 
नही है, परंतु उसके पास ( माया ) कुटिलताही केवल है। 

| स मंत्रमे * त्वं ? शब्द ¦ त्व! का द्रितीयाका एकवचन ₹ | 
॥इसीका बहुवचन का उदाहरण देखिये 

| ्षिण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूदुः ॥ 
प्ास उपकक्षास उ ले हृदा इव खात्वा उ 


ऋ, १०७१७ 
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सब लोग ( अक्षप्वन्तः कर्णवन्तः ) आंखवाळे और कानवा होते हैं 
परंतु (स-खाय ज्ञानी ( मनोजवेषु अ-समाः बभूवुः) मनके वेगम विशेष 
होते हैं। (ते) ये ज्ञानी ( ख्रात्वाः हृदाः इव दचश्रे ) ख़ान करन योग्य 


वाल्वोके समान दीखते हैं । परंतु ( त्वे) दूसरे अनाडी ( आदुघासः 


उप -कक्षासः ) मुखके बराबर पानी वाले तथा बगळके इतना पानी 
निने है ऐसे छोटे होते हैं । | 
समी मनुष्योंकी आंख कान नाक आदि अवयव होते हैं, परंतु 


. इतर लोगोंकी अपेक्षा महात्माओंकी शक्ति मनके वेगमें आधिक होती | 
हैं। महात्मा लोग बडे सरोवरके समान होते हैं, जिनमें स्नान करनेसे | 
आनंद ही आनंद आता है, और गहराईका पता नहीं लगता । परतु | 
इतर दुर्जन छेटे जळारायके समान होते हैं, कि वहां जानेसे स्नानका | 


आनंद नहीं आता; परंतु शरीरपर कीचड ही छग जाता है। 
इसे मंत्रमें “ त्व ? का बहुवचन ' त्वे ? हे । 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा----त्वः त्वे 
द्वितीया--त्वे 
चतुर्थी--त्वस्ने 


` इन रूपोंकों देखनेते यह सर्वनाम है ऐसा स्पष्ट हो जाता है। 
अन्य अव्यय होनेके समय इसका कोई रूप नहीं होता । इस त्की 


° आदन्नासः ” शब्द निम्न प्रकार होता है-- 
आस्य--दभ-( मुख पर्यंत ) 
आसू-दन्न 
आ[(०)-दुन्न 


? 
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| पाठक यहा दख कि किस अक्षरका किस रीतिसे त्र 
गैर यह शब्द वना है। इप प्रकार ही कः ळा टू है 
किमे पहिळे शब्दका एक ही हिस्सा शेष रहता है । 
| पाठ ३२ | 
करांत नपुंसक लिंगी शब्दके रूप निम्न प्रकार होते हैं। . 
“ दारि? शब्दके रूप । 
वारि वारिणी वारीणि 


i 

संहे  ,, ड है 
र्‌ ; ते 
३ वारिणा वारिम्यां वारिभिः 

४8 वारिणे 5 '. वारिभ्यः. 

वारिणः १3 * 99 

र 3 वारिणोः वारिणां 

७ वारोणे वारिषु 

दांषे शब्दके रूप इनसे मिन्न हैं। पाठक इसकी - अव्य तुलना 
|। सव साधारणतया इकारांत नपुंसकिंगी शब्दोके रूप वारि 
ऐके समानही होते हैं । परंतु अस्थि, दषि, सक्थिः आदि थोडेसे 
| ऐसे हैं, कि जिनके रूप मिनन होते हैं; जो पूर्वस्थल्में दियेही - 
|। आशा हे कि पाठक इस विशेषताका स्मरण रखेंगे । निम्न 
|थके रूप वारि शब्दके समानही होते हैं-- 

हुत महिन्वडा 

चि-शद्ध वारि->मल 
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(१) भूरि चकथे युज्येभिरस्मे समानेमिद्ेषभ पॉस्येभिः । 
(ऋ. १॥१६५७ ) युज्येभिः समानेमिः पॉस्येमिः ) योग्य | 
समान शक्तियोंके साथ, हे ( वृषभ ) बळवन्‌ | ( अस्मे ) हमारे ` 
जिये आपने बहुत कुछ किया है । | 

(२ ) भूरीणि हि कृणवाम शबिट्टेंद्र क्रत्वा मरुतो यदू- | 
शाम ॥ (ऋ. १॥११५।७ )=हे बलवान इंद्र ! हम(मरुतः ) मरनेके. | 
'हिये तैयार होकर ( यत्‌ वशाम ) जो चाहेंगे ( ऋत्वा ) पुरुषाथेके. | 
साथ बहुत कुछ निश्चयसे करेंगे । | 

( ३ ) यजमानो बहुभ्य आ संगतेभ्य एष मे देवेषु वसु | 
वार्या यक्षत । ( यज. २१।६१ )=यजमान बैठे हुए वहुतोंके | 
लिये ( वारि आ यक्षत ) जळ देता है तथा ( मे देवेष वसु ).मेरे .. 
ज्ञानियोमे धन देता हे । | 

(४) आते सिंचामि कुक्ष्योः । ( क. ८ १७५ )न्तेरी 
बगळ तक सिंचन करता हं । . | 

( ९ ) साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता ऋतुनाजनि । | 
(ऋ. २।५।३ )=( शुचिना क्रतुना ) शुद्ध यज्ञके साथ (प्र | 
शास्ता ) शासन करनेवाला शुद्ध ( अजाने ) उत्पन्न हुआ है। | 


(६ ) ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भाजु रुरुचू, | 
रजोभिः। ( ऋ. ६।६२।२ )=वे यज्ञके प्रति ( आ चत्रमाणाः ) 
` आते हुए शुद्ध ( रजोभिः) घूलियोंके साथ रथके तेजको ( रुस्चु ) | 
तेजस्वी करते रहे । | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १८१ ) 


| (७) म या महिन्ना महिनाऽऽसु चेकिते दस व्य 
अपसामपस्तमा । ९ ऋ. १६९६११ न न 
4 गहलके कारण ( महिना ) वडेपनसे युक्त है और ( आसु अन्या ) 
| ह दूसरी ( चुज्ञामेः ) तेजे युक्त ( अपसां ) पुरुषायोक्े कारण 
(अपः-तमा ) अत्यंत पुरुषार्थी हे ऐसा ( सुचेकिते ) प्रतीत 
| हत है। 
हा ( <)सनः पितेव सूनवेऽपने सूपायनो भव । सचस्वा नः 
| सस्तय। ( ऋः. १।१।९ )-हे अग्ने! वह तू पिता जैसा पुत्रको वैसा 
| सको ( सु+उप+आयनः ) उत्तम रीतिसे प्राप्त हो और हमारे 
| 'ऋ्याणके .लिये कारण होओ । । 
(९) अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्त्स्वास्ताभिरति 
; विश्वा । ( ऋ. ११८९२ )चहे अग्ने। ( नव्यः) . 
| दा नवीन तू हमको सब ( दुगोणि ) कठिनताआंसे ( स्वातताभे: ) 

| मि स्वस्थताओंके साथ ( आति पारय ) पार ढछेनाओ। | 
उकारांत नपुंसकलिंगी शब्दके रूप अब देखिये 


“ मधु ' शब्दके रूप । 


१ मधु मधुनी मधूनि 
किक :-.3 MOIST 
२... र्य 3 ११ 
| ३ मधुना मधुम्यां मधुभिः 
|. 3 ने मधुम्य: 
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'मधुनः मु 
क.» र्‍मधनोः मधुना | 
छे मधुनि 9] मधुषु 
इस प्रकार निम्न शब्दोंके नपुंसकलिंगी रूप हेति हैं । | 
शब्द 
अशुर 3 देवयु-देवोंके साथ युक्त 
बहु= | घ्रष्णु-धर्षणशील, विजयी 
वसु=निवासक पुरु-जहुत 
त्रिधातु-तीन धारक शक्तियोसे | चारु-्सुंदर . 
क्क स्वादु-मीठा 


यहाँ यह बात ध्यानमें धरना उचित है, कि जब ये शब्द 
“विशोषण रूपमे पछिंगमे होते हैं तब पंलिंगी शब्दोंके समानही रूप | 
बनार्येगे । परंतु जो शब्द नित्य नपुंसक रिंगमें रहते हैं, उनके | 
केवळ नपुंसकलिंगी शब्दोंके समानही रूप होंगे । अब इनके | 
उदाहरण देखिये | 

(१) अंबयो यन्त्यध्वभिजोमयों अध्वरीयताम्‌ । | 
ंचतीमैधुना पयः । ( ऋ. १।२३।१६ )-मीठा दूध पिलाती हुई || 
( अ--ध्वरीयतां जामयः ) याजकोंकी स्तरियें अर्थात्‌ ( अंबयः ) || 
माताये ( अध्वमिः यन्ति ) अपने मार्गोसेही चळती हैं । ह| 

( २ ) थोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य हंषा यत्र वाह | 
काव्येन । ( ऋ, ३। )-मधुर घीकी घारांये वहां बहती | 
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(सर) जहाँ (वृषा ) बलवान शूर ( काव्येन ) परश 

पा है। Li प्रशंसाके साथ . 
॥ (३) ओतं निहितगरुच्छिर यइस्याणूनि विद्यया 

रॅ Bt या । 
॥॥॥० )=( उच्चि ) स नो अ 
|स शरम यज्ञके ( आणूनि ) सूरममाव विद्याके साथ, तथा अन्य 
|) ओतं निहितं ) पूर्ण और स्थिर है | | 

| (४ )अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समर्थयस्व बहु ते 
[सव्य । ( ऋ- २।१३।१३ )-हे वसो ! हमारे छिये दान कर- 
| के कारण तेरा ( वसव्यं बहु राधः ) निवासक बहुत धन ( सम- 
|स ) समर्थताके साथ दो । | 

| (९) तमित्पृणक्षि वसुना मवीयसा सिंधुमापो यथाऽ- 
पिणे विचेतसः । ( ऋ. १।८३।१ )-( यया वि-चेतसः आपः) 
प प्रकार विशेष जलप्रवाह ( सिंध अभितः ) समुद्रको चारों 
| भर देते हैं, उसी प्रकार. भवीयसा बहुना ) विशेष धनसे 
| त रत्‌ ) उसको ( पृणक्षि ) तू पूण करता है। 

| (६) ओमानं शंयो मैमकाय दनवे त्रिधातु शर्म बहत॑ 
शिप्ती । ( क. १॥३४।६ )-हे शुभके सामी । ( ममकाय 
(शि) मेरे पुत्रके लिये ( शं-योः ओमानं ) सुखका संरक्षक 
(मिर्‍्यातु शर्म ) तीन प्रकारका आनंद ( वहत ) छे आइये | 

| (७) आमि ते मधुना. पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय 
धृ | ( क ९।११ )=अथवी ऋत्विजोंने ( देवयु देवं पय; ) 
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( १८४ ) 
देवों के साथ युक्त होनेवाळा दिव्य दूध मधुके साथ ( अभि असिश्रियुः) | 
संयुक्त किया । 

(८) यो धुष्णुना शवसा रोदसी उभे वृषा दृषत्वा 2 
हृषभो न्युंजते। ( ऋ १।९४।२ )=विजयी बल्केसाथ (उभे | 
रोदसी ) दोनों द॒ ओर मुलोकोको जो ( वृषा वृषभः ) | 
. बढिष्ट बलवान्‌ होनेसे ( वृषत्वा ) शक्तिशाली होकर ( नि-क्रंजत ) 
अधिष्ठाता बना । 

(९ ) त्वष्टा दधच्छुष्मामेंद्राय हृष्णेउपाकोअचिष्ठयशसे 
पुरूणि । ( य. २०१४४ )९ पुरूगि) बहुत वार यशके लिये | 
( अपाकः अचिष्टुः ) विलक्षण प्रयत्न करनेवाला त्वष्टा वलवान्‌ इंहके 
लिये ( शुष्मं दघत्‌ ) बल देता रहा । 


~ ~ hn 


( १० ) चत्वार्यन्या भ्रुवनाने निर्णिजे चारूणि चक्रे 
यहतेरवर्धत । ( ऋ. ९।७०।१ )=अन्य ( चारूणे ) सुंदर | 
९ चत्वारि ) चार भुवन ( निर्णेजे चक्रे ) शोमाके लिये बनाये ( यत्‌ 
ऋतेः अवधत ) जो सत्यनियमोंसे बढाये हैं । 


( ११ ) स्वादोः स्वादीयः स्वाइना सजा समद? सु मधु 
मधुनाऽभि यो घीः। (ऋ. १०।१२०।३ )-मीठेसे मीठा नो है 
उसको मीठिसे ( संसृज ) युक्त करो । मधु मधुके साथ संयुक्त करी! 

इस प्रकार नपुंसकिगी शब्दोंके प्रयोग वेद मंत्रोमे हैं। पाठकों | 
उचित है, कि वे स्थान स्थानके मंत्रेमे उनको देखें और उनकी | 
अथै जानें । . 
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( १८५ ) 


ही... “RR 
स वा मनास स जता समाकृतिनमामसि ॥ 
अभी य वदता स्थन तान्‌ वः से नमयामासे ॥ 
टी . अथव. ३।८।९ 
यवः मनासि सं. नमामसि । बः जता ( नि ) सं नमा- 
|असि। वः आकूतिः सं नप्रामसि । अमी ये बि-त्रताः स्थन, तान्‌ 
बः से नमयामास । | | | 
| अर्थ--आपके मनोंको ( सं ) एकमावसे नम्र करते हैं। आपके 
|पियमॉको एकभावसे नम्र करते हैं । आपके कर्ततोंको एकमावसे 
| श्र करते हे । ये जो ( वि-त्रताः ) विरुद्ध आचरण करनेवाढे हैं 
ज सब आपको एक विचारे नम्र करते हैं। 
| «भावार्थ--सबके मन, नियम और कर्म एक विचारसे एक रूप 
| गे चाहिये । जो विरुद्ध आचरण करते होंगे, उनको भी उचित 
| है कि वे नम्नभावसे अपनी सब शक्तियोंको संघके हितके लिये 
। एकत्रित कर । ओर इस प्रकार सवकी श्रेष्ठठामें अपना श्रेष्ठत्व 
| म । 
| अहं गुभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्ते- 
| भिरेत ॥ मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम 
| यातमलु वर्त्मान एत ॥ अथव. ३८६ 
i अन्वय--अहं मनसा मनांसि गुम्णामि ॥ मम bs चित्तेमि र 
भनुएत | मम वरेषु वः हृदयानि कृणोमि । अनुवत्मांनः मम यात 
एतत । | 
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र्थ--मैं अपने मनसे आपके मनोंका स्वीकार करता हूं । 

भरे चित्तके अनुकूछ अपने चित्तोके साथ चछीये । मेरे वशर्म आपके. | 
हदयोंको करता हं । अनुकूलतासे मेरे मार्गका अनुसरण कीजिये ॥ | 
संघि--चित्तेमिः+एतः=चित्तेमिरेत। वत्मीनः+एतः्वत्मीन एत । ` | 


| 
( १८६ ) | 
। 
| 


( १) अपने मनके सुविचारोंके द्वारा सबके मनोंका आकषेण. | 
करना चाहिये । ( २ ) अपने चित्तके अनुकूल सबके चित्त बनानेः | 
चाहिये । सबके हृदयांका इस प्रकार वशीकरण करना चाहिये । | 
बडे निस मार्गसे चलते हैं; उसी मार्गसे अन्यांको जाना चाहिये | . । 

दीर्थजीवन सूक्त ( अथव. ३११ ) k 

मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मा- ४ 
` हुत राजयक्ष्मात्‌ ॥ ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या | 

' इंद्रामी प्रम्नमुक्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वय--हविषा कं जीवनाय अज्ञात-यक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ ५ 
त्वा मुंचामि। यदि एतत्‌ ग्राहिः एनं जग्राह, तस्याः एनं इंद्राशी | 
प्रमुमक्तर | ` | 

अथै--हवनसे जीवनके लिये अज्ञात रोगसे तथा क्षयरोगसे | 
तुझे छुडवाता हूं । यदि यह ( ग्राहिः ) बीमारी इसको पकड रही | 
है, तो उससे इसको इंद्र और अग्नि रोगमुक्त करं । 

( १ ) ग्राहिः-जकडनेवाली पीडा, जो रोग देरतक दूर नहीं 
होता वह रोग | ( २ ) अज्ञात यक्ष्म=जिस रोगके निदानका ठीक 
पता नहीं लगता । ( ३ ) राजयक्ष्म=क्षयरोग, तपेदिक,. | 
राज यक्ष्मा । | 
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( १८७ ) 


| यदि क्षितायु यादे वा परेतो यदि त्योरंतिक नीत 
| एव ॥ तमा हरामे` निर्कतेरुपस्थाद्रपार्षभेनं 
| शत शारदाय ॥ २॥ 
हर अन्वय--यदि जक्षित-आयुः, यदि वा परा-इतः, यदि मृत्योः- 
अतिक नीत एव, तं निऋतेः उपस्थात्‌ आ हरामि । एनं शत 
परदाय असप ॥ 
| अरथ--यदि इसको आयु क्षीण होगई हो, यदि ( परा इतः ). 
ण चले जानेवाले हों, यदि मृत्युके पात पहुंचा हुआ हो, उसको 
| निऋतेः ) विनाशके पाससे लाता हूं | इसको सौ : वर्षके जीवनके : 
हैये बल देता हूं । | 

(१ ) क्षित-आयुः--जिप्तकी आयु समाप्त होचुकी है । (२) 
नेक्का[तेः$ ( निः-ऋतिः )--ऋतसे अथात्‌ सत्ये दूर जाना,. 
बैनाशकी अवस्था | र 
| सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्ष- 
| मेनम्‌॥ इन्द्रो यथेनं शरदो न यात्याति विश्वस्य ` 
' दारतस्य पारम्‌ ॥ ३॥ 


f 


| अन्वय--सहस्र-अक्षेण शत-वीयेण शत-आयुषा हुविषा एने 
श । यथा इन्द्रः एनं विश्वस्य दुरितस्य पारं शरदः अति नयति | 
| अर्थ--पह्र दृ्टियोंसे युक्त, सेकडों वीयसे युक्त, शतवषेका 


| न ( दुरितस्य ) पापके परे करके, सौ वर्षकी आयुतक छे जावे । : 
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देनेवाळे हवनसे इसको वापस लाता हूं । जिससे इन्द्र इसको 


( १८८ ) 


हवनमें जो औषधियां डालीं जाती हैं, उनका वर्णन इस मंत्रमे है 
विशेष औषधियोंके हवनसे विशेष रोग द्र होकर आराम होता है। 

संधि---शत+आयु-शतायु । यथा+एनं--यथैनं । नयाति+अति= 
नयात्यति | क्षित+भ!यु+यदि=क्षितायुयादे । मृत्यान-ऑतंक-मुत्या- 
रंतिकं । निऋते:+उपस्थात्‌--निऋतेरुपस्थात्‌ ॥ 


| 
| 
शत जीव शरदो वधेमानः शतं हेमन्ताञ्छतम्॒ | 


| 
| 
| 
। 
| 


वसन्तान्‌ ॥ शतं त इंद्रो अहिः सविता बृहृस्पातेः 

शतायुषा हविषाहार्षमेनस्‌॥ ४ ॥ 

अन्बय--वर्धमानः रातं शरदः, शतं हेमंतान्‌, शतं उ। 
वसन्तान्‌ जीव | इद्रः अशनिः सविता बृहस्पतिः ते शतं । शतायुषा | 
हाविषा एनं आहाषेम्‌ ॥ 

अथे--बढता हुआ सौ शरदूतु, सौ हेमंत ऋतु, ओर सो 
"वसंत ऋतु तक जीवो । इंद्रादि देव तुझे सौ वर्ष आयु देवें । सौ 
वषैकी आयु देनेवाळे हवनसे इसको मैने वापस लाया है । 

प्र विशतं प्राणापानावनड्ाहाविव ब्रजम्‌ ॥ 

व्यन्ये यन्तु मत्यवो यानाहुरितराङछतम्‌॥ ५ ७ 

अन्वय--हे प्राणापानौ ! अनडाहो ब्रं इव प्र . विशते । अन्यं 
उरत्यवः वि यन्तु, यान्‌. इतरान्‌ शतं आहुः । 

अर्थ--हे प्राण और अपान ! बैल गोशालमें जिसप्रकार जाते 
हैं, उसप्रकार इसमें प्रविष्ट हो जावो। अन्य सृत्यु दूर हों, जिन इतर 
रोको सौ प्रकारके ( मृत्य ) कहा जाता है । | 
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भा 


| | [ 

| 

| ( १८९ ) 

| | 

। इहेव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ ॥ 
शरीरमस्यांगानि जरसे वहतं पुनः ॥ ६ ॥ 

^ अन्वय--हे प्राणापानो ! इह एव स्तं | युवं इतः मा अपगातं |; 
भस्य शारीरं अंगाने पुनः जरसे वहतं ॥ | 

| अथे--हे पाण औरं अपान ! यहांही रहो ! यहांे दूर्‌ 
| जाओ | इसके शरीर और अंगोंकों पुनः वृद्धावस्यातक छेजाओ | 
' जरायै त्वा परिददामि जरायै नि घुवामि त्वा ॥ 

| जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाह 


| ~ 


रितराञछतम्‌ ॥ ७॥. 
। अर्थ--( जरायै ) वृद्धताके लिये तुमको अर्पण करता हूं |; 
द्वावस्थाके लिये तुमको पहुंचाता हूं । वृद्धावस्था तुझे ( मद्राणि ) 
ग जावें । . 

पि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्वा ॥ 
यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमानं सुणाशया ॥ 

तं ते सत्यस्य हस्ताम्यामुदमुंचद्वृहस्पातेः ॥ < ॥ 
अन्वय--गां उक्षणं रज्ज्वा इव. जरिमा त्वा अभि अहित मृत्युः 
[यमानं त्वा सु-पाशया अभि अधत्त, ते तं सत्यस्य हस्ताम्यां 
 ऐस्पांते: उत्‌ अमुंचत्‌ ॥ | | 
" अर्थ जैसी गोको बैल्के साय ( रज्ज्वा ) रस्सीसे बांधते हैं, 
प्री ( जरिमा ) वृद्धावस्था तेरे साथ बंधी रहे । जो मृत्यु तुझे 
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.( १९७ ) 


. उत्पन्न होनेके साथही उत्तम पाशोंसे बांधता रहा, उस तेरे मृत्युको 
-सत्यके हाथोसे बुहस्पतिने छुडवा दिया है । | 
संधि--यः+त्वा-यस्त्वा। मृत्युः+अभिःनमृत्युरभि। अभिन-अधत्तर्‌ 


अम्यधत्त । अमुंचत्‌+त्रुह °=अमुंचङ्कुह्‌ ° । 


| 
| 
| 
पाठ २४ | 
दग निपात विचार । र | 
८ कु, ईँ, इत्‌, उ? ये चार निपात हैं | ये प्रायः पद्‌ पुरण. | 
“रूपमेही वेदम आते हैं । इनका वहां कोई अर्थ नहीं होता, जहां ये | 
-पदपुरणके लियेही केवल आते हैं । देखिये उदाहरण--- 
. मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमञ्ञात यक्ष्यादुत | 
राजयक्ष्मात्‌ ॥ ग्राहिजंग्राह यदि वेतदेनं तस्या 
इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनस्‌॥ ऋ १०।१६१।१ 
( त्वा हविषा जीवनाय कं मुंचामि ) तुझे हवनसे जीवनके लिये 
ओढता हूं अर्थात्‌ रोगसे मुक्त करता हूं । अज्ञात रोगसे तथा राज- 
यक्ष्मासे दूर करता हूं । ( यदि वा एतद्‌ ग्राहिः एनं जग्राह ) यदि 
यह रोग इसको पकडता है ( तस्याः इन्द्रा्मी एनं प्रमुमुक्त ) उससे 
इन्द्र और असि इसको छुडवा दे । 
' इस मंत्रम ` कं ? शब्द केवळ पदपूरणा्थं आगया है । अब 
४ ३ ? निपातका उदाहरण देखिये-- 
` एमेनं सृजता सुते मन्दिमिंद्राय मंदिने ॥ चकि 
विश्वानि चक्रये ॥ ऋ, १।९।२ 
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| 

| 

| ( १९१ ). 

6 त विश्व अनानेवाळे ( मंदे इंद्राय ) ह 

हिक इनके च मदि एनं सुते ई आ सनत ) उत्साह 

fs आनदृकारक इस सोमको यज्ञमें अर्पण कीजिये । 

| | एमेनं =आम-ई+एनं । इसमें ¦ ई ? शब्द पदपरक 

भि इसका कोई अर्थ नहीं है । अब ' इत्‌ ' का उदाहरण br 
' तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव ॥ य 

। इन्द्रस्य हृदं सनेः॥ . ऋ. ९।६१।१४ 

| ` ( संशिश्वरीः वत्सं इव ) वाळककी इच्छा करनेवाली ब्नियां जिस 
प्रकार बालककी प्रशंसा करतीं हैं, उस प्रकार ( नः गिरः तं इत्‌ वर्ध- 
यन्तु ) हमारी वाणी उसका वर्णेन करे ( यः इंद्रस्य हृदं सनि: ) 

गो इंद्रके हृदयका मक्त है | | | 

| * शिश्वरी ? का अर्थ ५ पुत्र होनेकी इच्छा . करनेवाली खरी! | 
| “ संशिश्वरी ! का भी वही भाव है. । जिस खीके मनमें पत्र 
हा होनेकी इच्छा प्रबळ हो, उसको पुत्र न होनेसे उक्त इच्छा 
अधिक प्रबळ हो जाती है । इस प्रकारकीं ख्नियां जिस प्रकार छोटे: 

छककी प्रशंसा करनेमे तन्मय हो जातीं हैं, उसीप्रकार हम सबको 

एक इंद्रकी प्रशंसा करना चाहिये । 

इस मंत्रमं ( तमिद्‌=तं इत्‌) | इत्‌? शब्द. केवळ पदपूरणके 

है । अब चतुर्थ निपात्‌ ¦ उ? कार का उदाहरण देखिये-- 

| अयमु ते समतसि कपोत इव गभोधेम ॥ वच 

| स्तचिन्न ओहसे ॥ क्र. १।३०।४ 
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( कपोतः गर्म-चिं इव ) कबूतर अपने अंडे. रखनेक्रे स्थानपर 
जैसा वारंवार आता है, वैसा तू ( समतसि ) प्राप्त होता है, क्योंकि 


( अयं उ ते ) यह तेरा ही है, ( तत्‌ वचः चित्‌ न ओहसे ) क्या 


उस भाषणका भी विचार नहीं करता हैः . . 


अयमु-अयं+उ । इसमें * उ › केवल पाद पूरणके लिये ही है। इस 
प्रकार यह निपातोंका अथ और उपयोग है । किस स्थानपर निपात 
पद पूरणाथे है, औरं किस मंत्रमें अर्थमय है, इसका विचार बडा 
है । आरंभम ही इस बातका निश्चय पाठक स्वयंही नहीं कर 
सकेंगे । परंतु विशेष अम्यासके पश्चात्‌ इसका ज्ञान पाठक स्वयं प्राप्त 
कर सकते हैं | इतर लिये पाठकोंको यहां उचित है, कि वे इस 
सूक्ष्म बातका निश्चय करनेका इस समय यत्न न करें । परंतु सब 
प्रयत्न अधिकस अधिक मंत्रांका अथे जानने ओर यथासंभव अधि- 
कसे अधिक मंत्र कंठ करनेके लिये ही होना चाहिये । जैसा जैसा 
मंत्रोंका विचार होता जायगा, वैसा वैसा इन बातोंका निश्चय करनेकी 
योग्यता प्राप्त हो सकती है । 


' यहां निपातोंका विचार समाप्त हुआ । निपातोंके विषयमें नितना 


कहना आवश्यक था उतना इन पाठोंमें कहा गया है। नाम, आख्यात, 

उपसर्ग और निपात ये शब्दके मुख्य चार भाग हें । उनमेंक्ष उप- | 
` > 5 ha ol 

सर्ग और निपातोंका संपूर्ण विचार इन पाढेंमें किया गया है | पुलिंग, 


ग - he DN 
स्रीछिंग, नपुंसकलिंग ` नामोंका विचार कमश चछ रहा हं । यह 


नामोंका विचार “ वेद-स्वयं शिक्षक ! के तृतीय भागमें समाप्त होगा ॥ 
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जाळ. न्य, 


ir rte re ७... ० 7-77 


= 


५ ०१०५०७०००० 
द्य sc, क आ ळय, 


ड च “५८५०९७7०७० me se “न मि ह 


| 
| ( १९३ ) | 
भोर तत्पश्चात्‌ १ आख्यात ' का विचार प्रारंभ होगा | अब और 
> उदाहरण दिये जाते हैं, निनमें पूवोक्त निपातोंका प्रयोग पाठक 
विशेष ध्यानसे देख सकते हैं । 

| अये य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरासे ॥ स इः 
| वेड गच्छाति ॥ ऋ. १।१।३ 
|! हे अभे! तू ( यं अ-ध्वरं यज्ञं ) निस हिंसारहित यज्ञको 
+ विश्वतः परि-भूः असि ) सब प्रकारसे करनेवाला है ( सः इत्‌ ) 
हि यज्ञ ( देवेषु गच्छाते ) देवोंमें पहुंचता हे । 
। इसमें “ इत्‌ ” पद है । यह पद यहां निश्चयार्थक है | तथा-- 
' यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि ॥ तवेत्त- 
 त्सत्यमंगिर॥ ` ऋ ११९६ ` 
प हे ( अ-गिरः अंग अभे ) अंगोमें रमनेवाळे प्रिय अभे ! ( यत्‌ 
 दाझापे भद्रे करिष्यसि ) जो तू दाताका कल्याण करता है वह 
तव इत्‌ सत्यं ) तेराही सत्य धर्म हे । 

इस मंत्रमें “ इंत्‌ ! पद है । तवेत्‌ =तव+इत्‌। ' इव ? का 
है, निम्न मंत्रमें देखिये-- 

सुरूपकृत्लुमृतये : सुदुघामिव गोइुहे ॥ जुहमासे 
द्यावे द्यवि ॥ चह, १।४।१ 
| 'गो-दुहे सुदुधा इव ) गायका दोहन करनेके समय जिस 
कार उत्तम्‌, दोहन . हेनिवाली गौको पास बुळते हैं, उसीप्रकार. 
ऊतये ) हमारा रक्षण करनेके लिये ( सु-रूप-कृत्नुं ) उत्तम रूप ` 
|निवाळे इश्वरको (“द्वि वि जुहूमसि) प्रति दिन बुलाते हैं । 
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( १९४) 


इस, मंत्रम * इव. का उपयोग देखिये । साहश्य अथेमें यहां ` 
¢ इव ? पंद है । कई मंत्रोमें यह ‹ इव ” पद पदपूरणकं लियेमी | 
आता है । परंत ऐसे उदाहरण अत्यंत अल्प हैं। इसलिये यहां ' 
नहीं. दिये हैं । प्रायः ' इव ! विशेष अर्थके साथही प्रयुक्त होता | 
है। अब “ उत, चित, और इत्‌? का उपयोग निम्न मन्रमें | 


Ne | | 
| 
। 


दाखिय-- 
उत घ्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत ॥ | 
दधाना इन्द्र इदुवः ॥ ऋ. १:४५ | 
जो ( निद: ) निंदक हैं वे ( अन्यतः चित्‌ ) दूसरे मागेसे | 
( निः आरत ) दूर चले जाव । जो ( नः ) हमारे आस्तिक लोंग | 
हैं, वे. ( इंद्रे ) प्रमुके. विषयमे ( दुवः इत्‌ दधानाः ) भक्ति धारण | 
करते हुए ( उत ब्रुवन्तु ) वक्तृत्व कर । की ॥ 


इस मंत्रमे * उत, चित्‌ , इत्‌? ये निपात हैं । ¦ उत और इत्‌! 
का उपयोग निम्न मंत्रमं देखिये-- 

उत नः सुभगां अरिवोचेयु्स्म क्रृष्टयः ॥ 

मेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ` ऋ. १।४।६| 


है. ( दुस्म ) दमनक्रती ! हम सन ( इंद्रस्य शार्मणि इत्‌ स्याम ) 
प्रभुके आनंदमें ही. रहेंगे, क्योंकि उससे ( कृष्टयः ) स लीग 
{.उत्‌ ) तथा हमारे ( आरि! ) शत्रु भी ( नः सु-भगान, 


हमको! उत्तम ऐश्वय संपन्तही कहेंग्रे ।. अर्थात्‌ समझेंगे । 
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आ इस मत्रेमे क: ' ये पद हैं । यदि पाठक इस प्रकार 
| ¬ णम दले, तो उनको संपूर्ण निपातोंका ज्ञान, महत्व और 
, उपयोग विदित हो सकता है। आशा है, कि पाठक सक्षम द्श्सि 
(इस वातका विचार करेंगे सार्थ नि मे पर्ण स्वतंत्रतासे 

है ततका । सार्थ निपात वाक्योंमे पूर्ण स्वतंत्रतासे 
हि हैं ओर सव वाकय पर विशेष बळ देते हैं अथवा वाक्यके किसी 
'विशष भाव पर बळ देते हैँ । यही इनकी विशेषता है।. - | 
| Se | 

| इस पाठमें सकारांत नपुंसकळिंगी शब्दोंके रूप बताने हैं । इस 


ee आ क, 
De दक. 
ह =+ Pri ००.०... >... 


“a ७४:०२ क यान 


ही 


f (२४५६ ५ 


| लिये ‹ पयस्‌ › शब्दके रूप नचे देता हँ--- 
| “ पयस्‌ ! शब्दके रूप । 


१ पयः 'पयप्ती पयांसि 
स. हे १? १! 22 
एप 5 १9 र 
३ पयसा पयोम्यां पयोभिः | i ५ 
४ पयसे NTRS पयोम्यः hs Ey प्र 
५ पयसः 9 १ र्व ‘ Ke 
€ पयसोः पयसां ` | ट वळ ष्ट 
| ७ पयासे > हि न्य 
“इसी प्रकार: निरः शब्दोंके रूप होते हैं । पाठक इनः राब्दोंमेसे 


इनके रूप बनानेका अभ्यास. दृढ कर । 
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ल ४ शब्दांके रूप बनाकर पूर्वोक्त रूपाके साथ तुरना करके. देखें 


( १९६ ) 


शब्दु 

अंहसू-पाप पनस्‌=पाप | 
अंभसऱ्यानी " ओजसू--चल | 
पयस्‌=वूष, जल तेजस्‌=तेज प्रकाश “| 
न | नभस्‌=आकाश | 
अयस्‌=लेहा नमस्‌=नमन, अन्न, शस्र, | 
अनस्‌र-गड्डा, गाडी, रथ पायसूर-उदक, वायु । 
चेतस=चित्त  . मनस्‌=्मन 
तपस-तप महस--महत्व | 
छंद्स-छंद यशस-्य्यश | 
रजसु=्धूली, रजोगुण ` वचस्‌=माषण | 
राधस=सिद्धि वयसः=आय॒ वय, तारुण्य, पक्षे! | 
रेतसू-वीये, जल | वचेसऱ्तेज | 
शिरस्‌=सिर झब्रस्‌=्ञल | 
भ्रेयसकल्याण है हस्‌=सहन शक्ति | 
ओकस्‌=गृह्‌, घर, स्थान वक्षस--छती 

बाससू्कपडा, वस्त्र श्रवस्‌स्कान, कीतिं, थन | 


देवा के च यज्षियास्ते रव्या सं खजन्तु नः ॥ ( ऋः १० 
“ १९७ )=( वः) आपिके-( विश्वतः ) सब ओर ( ऊनो ) बळ) 
व्क अन घी और दूध: ( परि दधे ) रखता दूं । जो यज्ञके ल्वे 
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उ . रय्या ) शोमाके । 
~ ( रय्याः) शोभाके साथ ( सं सुन्तु 
( ३ वीहि स्वस्ति, सुक्षितिं दिवो नन्‌ द्विषो अहांसि 
दुरिता तरेम, ता तरेम, तवावसा तरेम । ( ऋ..६।२।११ )= 
| ( दिवः स्वस्ति ) दछोकपे कस्याणःऔर ( सु-लितिं ) उत्तम रहनेका 
साधन ( वीहि ) छे आओ.। जिससे ( नन्‌ द्विषः अहांसि ) मनुष्योके 
शके दुछकृत्योसे और ( दुरिता ) पापांसे ( तरेम ) तैरकर परे 
हो जांयगे, ( ताः तरेम ) उनसे तैरकर परे हो जांयगे, ( तव अवसा 
तरेम ) तेरी शक्तिस तैरेगे । 
| (३) स इदस्तेव प्रति धादसिष्यन्छिशीत तेजोऽयसो न 
धारास्‌ ॥ ( ऋ. १।३।५ ) सः इत्‌ ) वह ( अस्ता. इव ) शस्र 
|फेकनेवाळेके समान तेज ( प्रति धात्‌ ) धारण करता है और 
( असिष्यन्‌ ) श्न फेंकनेके समय ( शिशीत ) उसको तीक्ष्ण करता 
हे ( न अयसः धारां ) जैसा लोहेके शस्त्रकी धारा तीक्ष्ण की 
जाती है । | | 
( ४ ) तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अचेन्त्यर्क सुन्बन्त्यन्धः । 
( च. ९।३०।६ )=( एते मरुतः ) ये मरुत्‌ ( सु-सेवाः ) उत्तम 
। सेवा करते हुए ( तुम्य इत्‌ अके अचेन्ति ) पूजनीय तेरी पुजा करते 
-र और ( अंधः सुन्वंति ) अन देते ह] | 
। (५) सोदंचं सिंधुमरिणान्महित्वा वज्नेणान उषसः सं 
पिपष । ( क्र. २ १५६ )=( स उद्‌चन्‌ ) उसने ऊपर आते दुर्‌ 
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( १९८ ) 


( महित्वा ) महत्वके साथ ( सिंधुं अरिणात्‌ ) नदियांको चला दिया, 
वज्रसे ( उषसः अनः.) उषाका रथ ( संपिपेष ) चण किया। 

(६) नि ते मनो मनासि धाय्यस्मे । (क. १०।१०।३ ) 
तेरा मत्त मेरे मनके साथ ( निधायि ) मिला ओ । | 

( ७) इंितो अग्ने मनसा नो अईन देवान्‌ यक्षि माचु- 
बात पूर्वो अद्य । ( ऋ. २।१।३ )-हे अग्ने ! तू ( मानुषात्‌ 
पूर्व: ) मनुष्योंसे प्राचीन है, तेरी मनसे ( इँळितः ) पूजा होनेपर 
आज ही ( नः अहन्‌ ) हमको योग्य करता हुआ ( देवात्‌ यक्षि ) 

देवोंका यज्ञ करो । 

(८ ) ते अञ्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा 
विवाष्टयु; । ( ऋ. ९।५९।६ )=उनमें ( अ-ज्येष्ठाः ) कोई श्रेष्ठ 
नहीं, कोई कानेष्ठ नहीं, और कोई ( अ-मध्यमासः ) बीचका भी 


नहीं है | वे ( उत-भिदः ) उन्नातिके लिये भेदन करनेवाले महत्वके 


साथ बढते हैं । 


. (९) न यस्य वतां जनुषा न्वस्ति न राधसः आमरीता | 


मघस्य । ( ऋ. ४॥९०॥७ )-( जनुषा ) स्वभावे ( यस्य वता ) 


निस ईश्वरका निवारक ( नु न अस्ति ) कोई नहीं है तथा जिसके | 
` ( राधसः मघस्य ) सिद्धि देनेवाले धनका ( आमरीता ) विनाशक 


भी कोई नहीं है। | 


(१०) शिरो अपश्यं पयिः सुगेभिररेशुमिेहमानं 
धतात्रे। ( ऋ. १।१६३।६ )=( सु-गेमिः ) जानेके लिये सुगम १ 
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( अ-रणामेः ) निनपर भूछ नहीं है ऐसे-( पथिमि ) मार्गप्ति ( 
हैमानं पतात्रे ) ऊपर जानेवाला ( शिरः अपश्यं ) सिर देखा है । “ 
( ११ ) सबं दस्यूँरोकसो अञ्च आज उरु ज्योतिर्जनय- 
भायांय । ( ऋ. ७६६ )-हे अञ्ने ! तू ( दस्यून्‌ ) चोरोंको 
कसः आजः ) स्थाने दूर करता है और ( आर्याय ) भरेषठके 
लिये ( उरु ज्योतिः ) बडा तेज ( जनयन्‌ ) देता है । 
5३ १२ ) युवाहि यंत्रं हिम्येव वाससोऽभ्यायं सेन्या भवतं 
[मे$ । ( क. १।३४।१ )- युवोः हि यंत्रं) आपका संबंध 
ऐसा है कि जैसा ( हिम्या वाससः इव ) रात्रीका दिनके साथ 
होता हे । इस लिये ज्ञानियोंसे ( अभि-आयं-ेन्या ) प्राप्त होने 
योग्य ( भवतं ) हूजिये । ग कलर 
१३ ) आधीषमाणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च । 
वासो-वायोऽपानामा वासांसि, ममजत्‌ । ( ऋ. १०।२६।६ )- 
( आधीषमाणायाः झुचायाः ) इच्छा करनेवाली शुद्ध ख्रीका तथां 
शुचस्य ) जुद्ध पुरुषका ( पतिः ) पालक ( अवीनां वासोवायः ) 
बकरियांकी वनके कपडे बुननेवाळा ( वासांसि आ ममुजत्‌ ) कपडे 
शुद्ध करता है। | 
( १४ ) त्वं ह्यसि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वचसो 
भनोता | ( ऋ. २।९।४ )-तू घर्नाका धनपति हे । तूं सुद्ध वच- 
झाका मनन करनेवाला हे । 
( १५ ) दधियों धायि स ते वयांसि यन्ता वस्नानि :विधते 
१ | ( ऋ १०।३६।१ )=( यः दविः ) जो धारण कती है 
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वह ( घायि ) तेरा धारण करे तथा ( ते वयांसि ) तेरी आयुका 
( यन्ता ) नियामक है और ( तनू-पाः ) शरीररक्षक ( वसूनि 
विधते ) निवासक शक्तियोंका धारण करता है। 
( १६ ) पुनः पत्नीरमिरददादायुषा सह वचेसा ॥ दीघोयु 
रस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । ( क. १०।८९।३९ )= 
अभिने आयु और तेजके साथ पत्नी पुनः दी हे । इसका पति 
दीर्घायु है जो सौ वर्ष जीवित रहता है । 
( १७ ) त्वं तमग्ने 'अमृतत्व उत्तमे मत दधासे श्रवसे दि 
दिवे । ( ऋ. १।३१।९ )-हे अग्ने ! तू उत्तम अमरपनर्मं उस 
( मतै ) मर्त्यं मनुप्यको ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( श्रवसे ) यशके 
लिये धारण करता है । 
( १८) सख्ये त इन्द्रं वाजिनो मा भेम शवसस्पते | 
( ऋ. १।११।२ )=हे इंद्र ! हे ( शवसः पते ) बळके स्वामिन्‌ ! 
तेरी ( सख्ये ) मित्रतामें ( वाजिनः ) बळ्वानं होकर हम (मा 
भेम ) डरते नहीं। : ॒ | 
` इस प्रकार उक्त शब्द मंत्ोमें प्रयुक्त हुए हें । अन्य शब्दोंका 
इसी प्रकार उपयोग हुआ है। पाठक जिन मंत्रोमें उक्त शब्दोंका 
उपयोग. देखेंगे वहां उनकी वचन ओर विभक्तिका अवश्य विचार करें । 
यह रे, पाठ ३६ 
'शाळा सूक्त ( अथवे. ३।१२ ) 
इहेव ध्रुवां नि मिनोमि झालां क्षेमे तिष्ठाति धत- 
मुक्षमाणा ॥ तां त्वा झाले सर्ववीराः सुवीरा 
` अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०१ ) 


| अन्वय--इह. एव शवां शाळां निमिनोमि । घृतं  उक्तमाणा 
| तिष्ठति । हे शाळे | सर्ववीराः सुवीराः अश्ष्टवीराः तां त्वा 
(उप संचरेम । 


t 


| 
| _अर्थ--यहां ही सुदृढ घर निर्माण करता हूँ । धीका सिंचन 
।करनवाला वह घर हमको ( क्षेमे ) सुखमें रखे । हे शाळे ! सब 
'प्रकारके हम वीर उत्तम शूर और ( अरिष्ट-वीराः) कशेंको दूर कर- 
नेवाळे बनकर तेरे पास घूमते रहें । 
` इहेव धुवा प्रतितिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती दूनु- 
तावती ॥ उजेस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छूयस्व 
महते सौभगाय ॥ २॥ ` 
अन्वय--हे शाळे ! इह एव धुवा तिष्ठ । अश्वा-वती, गो-मती, 
मूनता-वती, उजेस्‌-वती, घृत-वती, पयसू-वती, महते सौभगाय उत्‌. 
| ः 
। अथे--हे घर ! यहां ही स्थिर रहो । घरोडेंसे युक्त, गोवोसे. 
युक्त, ( सूनृता ) उत्तम भाषणसे युक्त, ( ऊनेः ) अन्नसे युक्त, 
शीसे युक्त, ( पयः ) दूधसे युक्त होकर, बडे सौमाम्यके लिये उच्च 
हो जाओ | 
| भावार्थ--घर इढ मजबूद ओर ठहराऊ होना चाहिये । उसमें 
उत्तम शर वीर होने चाहिये, तथा गाय घोडे आदि उत्तम पशु होने 
|ाहिये । तथा अन्न, थी, दूध आदि पदार्थोके साथ वह घर उत्तम 
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( २०२ ) 
माषणंका स्थान होना चाहिये । अर्थीत्‌ कभी किसीके मुखसे कोई 
अपशब्द नहीं निकलना चाहिये । 

धरुण्यसि शाले बहच्छंदाः पातंधान्या॥ आ त्वा 
. वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमारपद्‌- 
माना! ॥ ३॥ | | 
अन्वय--हे शाले | घरुणी, बृहत्‌-छंदाः, पूति-धान्या असि ।. | 
त्वा वत्सः आ गमेत्‌ । त्वा कुमारः आगमेत्‌। धेनवः स्पदमानाः | 
सायं त्वा आगमेत्‌ । | 
| 


अर्थ--हे धर! तू धारण करनेवाला है तथा घडी छतवाला | 
और शद्ध पवित्र घान्यसे युक्त है । तरेपास बछडा आवे, तेरे पास , 
बाळक आजावे और गौवें नाचती हुई शामको तेरेपास आजांये । | 


( १ ) बहत छंदा=“-छंद्‌ः ” शब्दका अर्थ “ आच्छादन, | 
प्रावर्ण, छत, कपडे छत्ते, वेद, है । जहां उक्त पदार्थ बहुत हैं | 
उसका नाम बृहच्छंदा है । (२ ) पूति-धान्या--“ पूत ” का | 
अर्थ पवित्र शुद्ध निर्दोष है । घरमें खराब धान्य नहीं रखना चाहिये । 
( ३ ) घरमे. गौवोंके बछडे, छोटे बालक बहुत हों: और गाये उत्तमः ( 
प्रकारकीं हृष्ट. पुष्ट हों । 


: इमां: शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्प।तानि 
मिनोतु प्रजानन्‌ ॥ उक्षन्तूद्वा मरुतो घृतेन भगो 
नो राजा निक्षि कृणोतु ॥ ४ ॥ 
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| 
| 
| | 
प निमाण चर 

| हसि निमाण करें । मरत्‌ (उद्गा ) उदकसे तया घासे ( उल्लन्तु ). 
/ से करे | राजा भग ( न; ) हमारी कृषि निःशेष करे । 

| + "नक सहायतासे हमारी इषि उत्तम हो, जल, धी आदि भरपूर 
€ आर सत्र भोग इसी घरमे हमें मिलें। घरमें विपुछ वायु आ जावे, 
विपुल तूयेप्रकाश आवे और उससे सबका आरोग्य उत्तम रहे । 


। 
§ 
| 
|| 


। मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेमिनिंमिः 
' तास्यग्रे॥ तुणं वसाना सुमना असस्स्वमथास्मभ्यं 
| सहवीरं रायें दाः ॥ ५॥ 
' अन्वय--हे मानस्य पत्नि ! शरणा स्योना देवी देवेभिः अगे 
निमिता आसि । तृणं वसाना सुमना त्वं असः। अथ अस्मभ्यं सहः 
बारें रयिं दाः । | 

अर्थ--हे ( मानस्य ) संमानकी पालक शाले ! तूं ( शरणा ) 
आश्रय करने योग्य, ( स्योना ) सुखदायक होनेके कारण देवी 
। प्रारंभम देवों द्वारा निर्माण की गई है। ( तृणं ) घाससे 
( वसाना ) बनने परभी उत्तम मनसे युक्त है । अब हमको 
वीरॉसे युक्त धन दो | व 
( १ ) मान;--संमान, नाप, लंबाई चोडाइका ठीक हिसाब । इसके 
प्रमाणसे सुव्यवस्थित | :( २ ) दृणं . बसाना-चरासकी बनी 
होनेपरभी उत्तम मनसे युक्त । घाससे जो घर बनता है .वह. 
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अर्थे--इस शालको सविता, वायु, इंद्र और ( प्रजानत्‌ ) ज्ञानी 


की झोपडी होती है । उस 'गरीबीमें मी उचच श्रेष्ठ मनवारे- 


( ९०४ ) 


-सात्विक पुरुष ' रह सकते हैं। “ सीधासाधा रहना सहना 
और उच्च विचार करनेकी कल्पना ” इसमें है।( ३) 
ह-वीरं रिं-वीरोंके साथ धन प्राप्त करना चाहिये |... 
ऋतेन स्थूणामधिरोह वंशोग्रों विराजन्नप वृंक्व | 
शङ्रून्‌ ॥ मा ते रिषन्नुपत्तसारो गुहाणांशालशत | 
जीवेम शरदः सवेवीराः ६ ॥ | 
अन्वय--हे वंश ! ऋतेन स्थूणां अधिरोह, उग्रो विराजन्‌ | 
-शत्रून्‌ अपवुक्ष । हे शाळे ! ते गृहाणां उप सत्तारः मा रिषन्‌ । | 
'सवे-वीराः शतं शरदः जीवेम । । 
, अथे-हहे वंश ! तूं सत्यकें साथ ( स्थूणां ) स्तंभपर चढो । | 
पश्चात्‌ उग्र होकर विराजता हुआ शात्रुओको दूर करो । हे शाळे ! 
तेरे घरांमं रहनेवाळे नष्ट न हों। हम सब वीर सो शरदृतुतक जीवित 
रहें। [ वंश ' शब्द बांस और कुटंब, घराना आदिका मी | 
“द्योतक है ] 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह ॥ एमां |, 


- परिप्र॒तः कुंभ आ दधः कलशेरगुः॥ ७॥ | 
अन्वय---इमां तरुणः कुमारः आ । जगता सह वत्सः आ । |; 
ःइमां परिखतः कुंभः आ। दघः कलशैः आ अगुः । व 


अथे--इसमें तरुण बाळक आवें। हरूचल करनेवालेके साथ बछडे र 
आवे । इसमें ( परि खतः ) रसासे . भरे हुए घडे आजांये। तथा 
-दृहीके मरे हुए कलश आजांये । नदर 
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' संघि-आ+इमांन्एमां । कुमारः + तरुण/-कुमारस्तरुण: ।. 


( २०५ ) 


| उत्‌+अयस्व-पयस्वत्युच्छूयस्व । घरुणी+असि-घरुण्यापि । बृहत्‌+ 
'शदा>-ृहच्छदाः । वत्सः+गमेत्‌=वत्सोगमेत्‌ । गमेत्‌+आगमेदा । 
वायु:+रेद्रः-वायुरिद्र: । उशन्तु+उद्गा=उक्षन्तूद्ा. |: मरुतः+त्रृतेन=- 
मरुत घृतेन ॥ | 
G १____ ५ & न र 

पूण नारि प्रभर कुंभमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभू- 

ताम्‌ ॥ इमां पातृनमृतेना समंग्धीष्टापूर्तमामे 

रक्षात्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 

अन्वय--हे नारि ! एतं पूर्ण कुंभं घृतस्य धारां अमृतेन संमताः 
प्रभर । इमां पातृन्‌ अमृतेन सं अंग्धि । एनां इष्टापूर्तं अभि रक्षाति | 

अये--हे खरी ! इस परिपूर्ण घडेसे अमृतसे पूर्ण धीकी धाराको 
घरतक छेजाओ । इसमें पान कतोओंको अमृतसे परिपूर्ण करो । इसका 
इष्ट और पूर्ण रक्षण करें । [ ` अशत '--का अर्थ मीठाई, मधुरता, 
मध, शहद, जल आदि हे। ' इष्ट ' का अर्थ अभीष्ट इच्छा, 
कामना है और  पूर्त ” का अर्थ परिपूर्णता है । इष्ट और पूर्त ये. 
|चज्ञ हें] 
| इमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः॥ 
ग॒हानुप प्रसीदाम्यमृतेन सहा्रिना ॥ ९ ॥ 
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अन्वय--इमाः यक्ष्म-नाशिनीः अयक्ष्माः आपः प्रभरामि | अमू- ' 
तेन अझ्िना सह गहान्‌ उप प्रसीदामि । 
थे--यह -रोगवीज का नाश करनेवाला निर्दोष जळ म॑ भरती 
हुं । असिके साथ अमृतसे भैं गृहोंको प्रसन्न रखती हूं । 
. संधि--अंखि+इष्ट-अंग्पीष्ट । इष्ट+आपूते- इष्टापूते । रक्षाति+ 
एनां=रक्षत्येनां । भरामि+-अयक्ष्माः=भराम्ययक्ष्माः । प्रसीदामिन-अम- | 
तेन=प्रतीदाम्यमृतेन | सह--अभिनाऱ्न्सहाभिना | | 
पाठ ३७ | 
शब्दोंकी उत्पत्ति । | 
शब्दोंकी उत्पत्तिके विषयमे जिस शास््रमें विचार किया होता है, | 
और सरा शब्दका निरीक्षण करके मूळ शब्दका निश्चय जिस 
शासनम किया होता है, उस शाज़्का नाम “ निरुक्त शान ' है । | 
'वेदकीं पढाइ होनेके लिये निरुक्त शास्त्रका अध्ययन अत्यंत आव- | ` 
सयक है । इस शाख्नमे किस प्रकार शब्देंकी उत्पत्ति, बनावट ओर | 
, 


ववा 


उत्क्रांतिका विचार किया जाता है, उसका थोडासा स्वरूप पवे पार्ठोमे 
बताया: है और- यहां इस पाठमें भी थोडासा बतांना हे । उदाहरण 
के लिये ' निघंटु ' शब्द लीजिये । इसकी उत्पत्ति ¦ नि-गस्‌ 
धातुस होती हे, देखिये-- ' 

नि-गम्मज़ज्ञान प्राप्त करना । 

नि-गन्तु= ,, देनेवाला 

“नि--चण्ट ण्य 

निधंटु-: „, ११. NE Ma 
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£ ग? के स्थानपर | .घ ! ओर “तु ! के स्थानपर ' डु? हो 

गया है । पाठक पछेंगे कि यह भेद किस कारण होता है? इसका 
उत्तर निश्चयात्मक रीतिसे देना अशक्य है । परंतु विचार करनेपर 
(प्रतीत होता है; कि इसके अनेक कारण हैं । जल्वायु, देशकी स्थिति, 
'“यूव संस्कृति, मुखकी बनावट, जनसंवंध, इत्यादि कारणस एकही 
_शब्दका उच्चारण भिन्न लोग भिन्न प्रकार करते हैं। मनुष्य सुगमता 
चाहते हैं, इसलिये शब्दोंका उच्चारण सुगम बनानेका यत्न करते 

जाते हैं । प्रांत प्रांतकी भाषा भिन्न भिन्न होनेका यही कारण है। ये 
। सन कारण शब्दोंकी बनावट होनेमें कारणीभत होते हैं । परंतु ' परोक्ष 
' प्रियता ! भी और एक हेत हे । विद्या गस्त रखनेके लिये सांकेतिक 
| रीतिसे शब्दोंकी रचना करनेका नाम ' परोक्ष-मियता ! है। कई 
| छग इस ५ परोक्षमियता › को समझते नहीं, विशेषकर युरोपीयन 
विद्वान तथा उनके मतानसार चलनेवाले हमारे देशी विद्वान ' परोक्ष 
\'म्रियता ? की हंसी उडाते हैं । परंतु यह परोक्षप्रिया ही वेदम 
मुख्य बात है | वेदम कई शब्द इस संकेत रीतिसेही बने हुए इ । 
इसी कारण वेदकी विद्या गर्त और गुह्य रहा है, ओर वेदिक परंपरा 
/ के विना इस समयमें भी उसका ज्ञान होना मुप्कछ हा गया ह | 


| 
। 
|! 
र 
। 


विशेष मनन करने की आवश्यकता है । 
| संक्तभाषामें जो शब्द हैं, वेही प्रायः वेदम प्रयुक्त हुए ह । 
ज्याकरणके थोडेसे नियम भिन्न हैं, परंतु वह भेद कोई विशेष 
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वेदका अर्थ करने के समय इस परोक्षप्रियतास बने -हुए शब्दका 


( २०८ ) 


दुबोंध नहीं. हे । यदि संस्क्ृतमाषाके शंब्दोके प्रसिद्ध अथेही | 
बेदमें होते, तो वेदका अर्थ जानना कोई कठिन न होता । संस्कृत | 
भाषाके शब्दोंके प्रसिद्ध अर्थमी वेदमें कंहीं कहीं हैं, परंतु सवेत्र | 
बेही अर्थ हैं, ऐसी बात नहीं हे । बहुत स्थानांपर संकेत की रीतिसे. |: 
विशेष कार्यके लिये बनाये हुए शब्दही प्रयुक्त हुए हैं । जबतक |. 
यह बात नहीं जानी जायगी, तबतक वेदका वास्तविक अथ गुप्त | 
ही रहेगा । उदाहरणके लिये संस्कृत भाषाके “आग, इंद्र, : 
आदि शब्द भिन्न हैं, और वैदिकभाषाके भिन्न हैं। संस्कृतभाषाके. | 
शब्द सामान्य अर्थ बताते हैं, परंत वैदिक भाषाके शब्द विशेष | 
अर्थ बताते हैं । यह मळ भेद हरएक पाठकको सबसे प्रथम ध्यानम | 
धरना चाहिये । संस्कृत भाषाका “ अग्नि ? शब्द ' अग? धातुसे | 
४ नि? प्रत्यय होकर बनाहे-- | 

| 


अग्‌ = गति करना म 
अग्‌+नि = » करनेवाला प्‌ 


| 
| 
आग्रे = # ५» ( गतिमय ), आग 9 


यह इसका प्रसिद्ध अथे है । यह अर्थ भी वेदमें है, परंतु परोक्त | 
प्रियतासेभी यह “ अभि ' शब्द वेदम प्रयुक्त हुआ है देखिये-¬ पर 


अग्र---णि-मखिया, नेता, अग्रेसर 
अग्‌--णि= 99 १3 39 

अगू--नि १३ 9 3) 
SC, करे अग्निः .. - 
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| 
| हा क a ह यह विशेष अर्थ हे । यह 
Fe से बुद्धि पूवक बनाया हुआ है, यह 
' साधारण शब्द नहीं हे । विशेष हेतुसे, विशेष कारणके लिये, विशेष 
'अर्थकी निष्पत्ति साधनेके लिये, इसकी उत्पत्ति हुई है । इस लिये 
यह शब्द ` परोक्ष प्रियता ' का उदाहरण है। यही हेत है कि 
।निस कारण वेदमें : आग्नि ? का अर्थ मुखिया, नेता, अग्रेसर, 
/असभागम छ जानेवाला, चाळक ” आदि अनेक प्रकार होता है; तथा-- 
| पुरे-वपति=नगरिमें रहता है। 
 पुरे-वस्‌ 
| पुरि -उष्‌ 
| पुर---उष-पुरुष 

यह पुरुष शब्दकी उत्पत्ति हे । पुरुष ? शब्दका सामान्य अर्थ 
मनुष्य हे, परंतु विशेष अर्थ उक्त प्रकार हे | यह अर्थ लेनेवे 
पश्चात्‌ उक्त अथेको तीन स्थानोंमें देखा जाता है। उक्त पुरुषका 
अथ ही तीन स्थानोमे देखिये-- 

( १ ) आध्यात्मिक=( व्यक्तिमें )=शरीर रूपी पुरिमें रहता 
ः इस लिये इस. देहमें जीवात्मा ही पुरुष हे । व्यक्ति |. 
( २ ) आधिभोतिक-९ प्राणिसमूहमें ) नारोंमें रहता है 
इसाठयि इस प्राणि समूहमें मनुष्य ( स्त्री पुरुष) ही पुरुष है। 
शगरिक । राष्ट्रदेही । 
( ३) आधि दविक-९ जगत्‌ मे )>सप्त तत्वासे परिपणं इस 
रूपी पुरीमें रहता है इस लिये यहां परमात्माही पुरुष है। 
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आचारं--गहंयति-आचारोंका ग्रहण करानेवाला । 
आचार--०-य ०८ पर १$ 99 
आचाये- = pH १} 
यह शब्द्‌ निन्न प्रकारमी बनाया जाता है-- 
आचिनोति अर्थन्‌ 'ति'आचार ` 
3) बुद्धात्‌ | 
ज्ञ बुद्धिको चेतना देता है, अर्थाकी व्याख्या करता है 
आचाये होता है । | न 
यद्यपि संस्कृतके संपूर्ण. शब्द कोई न कोई विशेष : 
अवृश्यभेव धारण करते हैं, तथापि उससेभी आधिक सत्व ` 
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विशेष भाव वेदके शब्दोंम हैं। यहां कई पछेंगे कि ऐसा होनेका 
कारण क्या हे! उत्तरमें निवेदन है कि, देवताओंका पर्ण तत्व 
[तानक ल्यि इस प्रकार की योजना की गईं हे । जब .पाठक वेदर्म- 


नाका आधिक विचार करेंगे तव उक्त 
प्रकारका अनभव उनके 
वर्य हो सकेगा ; न 


इस समय ब्राह्मण ग्रंथोमें शब्दोंके जा अर्थ दिये हैं उनको 
'जिन पाठक उक्त भाव स्वयं जान सकते हैं । इस पस्तक में 
ह स्थानोंम जो विशेष शब्दोंके विशेष भाव बताये हैं, वे सब 


NN 


॥ह्मण मथांसंही मुख्यतः लिये । 


पाठ रेट 
नकारांत नपुंसकाढंगी “ वप्नन्‌ ” शब्दके रूप | 


१ वम वमंणी  वमोणि 
सं हे १3 59 १ 
२. 99 १ 33 
३ वर्मणा ` वमैभ्यां  वर्ममिः 
४३ वर्मणः „ व्मम्यः 
५ वर्मणः 3 १ 
हे „ वर्मणः मणां 
७ वर्मणि या र 


| इस प्रकार निम्न शब्दोक्रे रूप होते हैं-- 
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( २१२ ) न | 
ब्द | 


“ws १-9 E 
कर्मनकमे देववर्मन--देवोंका कवच ; 
, ड ए N 
वर्मननचमडा घमेन्‌=धमं 8 
ब्रह्मन्‌न्ज्ञान, मंत्र प्रतिब्तीन्‌=उल्टा मागे / 
ब॒त्मन--माग वर्ष्षन-शरीर, सिर, उच्चता | 
पवन--संघि शर्मन-नाम, सुख, आनंद. बे 


( १ ) इंद्रो विश्वस्य कणों धर्ता वज्री पुरुष्ठतः । ( ऋ 


he 


१।११।४ )=ईद्र सब कर्मका धारक वज्रधारी और बहुतोंद्वारा 
प्रसित है । 
° 4 "क हर ढृ यर 
(२) इंद्रामी नवतिं पुरो दासपन्तीरपूजुर्त । साभ 
भेकेन कमणा । ( वह. ३।१२।६ )-( दास-पत्नी: नवतिं पुरः 9 
शात्रओद्वारा सुरक्षित नव्वे कीळे ( एकेन कर्मणा साकं ) एक क 
साथ इंद्र और अभिने ( अधूनुतं ) नष्ट कर दिये । हि 
® 4 |. | (~ 
( ३ ) शतं वेण॒ञ्छतं शुनः शर्ते चर्माणि म्लातानि। ( ऋरे 
८ । ५६ । ३ )=सौ बांस, सो कुत्ते सौ ( म्लातानि ) उत्तम रण न 
हुए ( चमाणि ) चमडे । र 
( ४ ) यावदीशे ब्रह्मणा वंदमान इमां धियं शतसेयाय 
( ऋ ३। १८। ३ )=( यावत्‌ ईशे ) जबतक सामथ्यै है तः 
( शत-सेयाय ) सेंकडों शक्तियोंके लिये इस ( देवीं थियं) दिव्य 


बरे जग्रणा,), जानते, नः), वंदन करता हुआ र 


क 
i 


( ११३ ) 


(१ ) मशस्तिकुड्रम्हणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्व- 
| बारे। ( ऋ. १। ११३। १९ )-( नः ्रम्हणे ) हमारे ज्ञानके 
9 ( प्ररास्ति-कृत्‌ ) प्रशंसा करती हुई ( वि उच्छ ) उठो और 
र ( विश्व-वारे ) सबके द्वारा वरने योग्य ! हमको ( जने ) लोगोंमें 
५ जनय ) मुख्य बनाओ। 
, ( ९ ) गोमातरो यच्छुभयन्ते अंजिभिरतनूषु शुभ्रा दाषिरे 
बे रुपमतः । वाधन्ते विश्वमाभिमातिनमप वत्मान्येषामनु रीयते 
ततं ॥ ( ऋ, १॥८५ । ३ )=( गो-मातरः ) गायको अथवा 
मिकी माता माननेवाळे ( अंजिमिः ) उबटनेंसे ( शुभयन्त ) शोभते 
£ | वे ( तनूषु ) अपने शरीर पर ( शुभ्राः ) स्वच्छ ( र्क्मतः ) 
मकदार जेवर ( विदधिरे ) धारण करते हैं । ( विश्वं अभिमातिनं ) 
पब शात्रुओंका ( अप बाधन्ते ) दूर करते हैं । ( येषां वत्मीनि ) 
नके मार्गपर ( घृतं ) तेज अथवा घी ( अनु रीयते ) फेलता है । 
kh (७ ) भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पवेणा 
णा वयं । जीवातवे प्रतर साधया धियोऽग्ने सर्ये मा 
वयं तव ॥( ऋ. १ । ९४ । ४ )=( इध्मं भराम ) समिधा 
येंगे, ( हवींषि क्ृणवाम ) हवन सामग्री इकट्ठा करेंगे । प्रत्येक 
पवोणि ) संधिमे हम तेरा ( चितयन्तः ) चिंतन करेगे । ( जीवातवे ) 
नके लिये ( धियः ) सङभाद्वियोंका अवश्य साधन करेंगे । हे अगन ! 
मित्रतामें हम कमी नष्ट न होंगे । | 
| ( < ) त्वामाहुदेंववर्भ त्वां दर्भ त्रह्मणस्पातिस्‌ । त्वामिद्र- 
ज्ञ त्वे राष्ट्राणि रक्षसि । ( अथ. १९१९०३ )ऱ्हे 
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( २१४ ) | | 


दर्भ । (त्वां देव-वर्म आहुः ) तुभको देवोंका कवच कहते 
तुमको ज्ञानका पति कहते हैं | इंद्रका कवच तू हैं एसा कहत है ६ 
तू राष्ट्रोका रक्षण करता हे । ( इस मन्रमे दृक लक्षण कहे हैं; | 
दशे शब्दका धात्वर्थं “ विदारण करनेवाला ” है ) | 
(९ ) तवं विश्वस्माद्गवनात्पासि धमेणा5सुयोत्पासि धमेणा।| 
( ऋ. १।१३४।९ )=तूं सब भुवनोंसे धमके साथ ( पासि )| 
संरक्षण करता है। तं ( असुयात्‌ ) प्राणके बळे धर्मक साथ. 
संरक्षण करता हे । | | 
(१०) इमानि तुम्यं स्वसराणि येमिरे त्रता देवानां मजुषश्च 
घमेभिः । ( ऋ. ३।६०।६ )न्देवोके त्रत और मनुप्यांक धमि 


NNN 


( इमानि स्वसराणि ) ये दिन ( तुभ्यं ) तेरे साथ ( येमिरे ) सावत 
हुए हैं । 

( ११) ततो वितिष्ठे वनानु विश्वोतामूं द्यां वष्मणो) 
परपशाम । ( ऋ. १०।१२५।७ )=पश्चात्‌ सब सुवर्नोक ऊपर 
( अनु वितिष्ठे ) व्यापक होती हूं ओर ( अमूं चां ) इस इलाके 
( वर्ष्मणा ) शरीरसे स्पशे करती हूं । 

( १२) अयं स यो वरिमाण पृथिव्या वष्माण द्वि 
अकृणोदयं सः । ( ऋ. ६।४७।४ )चयह वह ह कि न 
यृथिवीका ( वरिमाणं ) विस्तार और चुलोकका ( वष्माणं ) ॐ 
किया है । यही वह है । | 

( १३ ) वृचक्षसो अनिमिषन्तो अईणा वृहद्देवासो अमत 
स्वमानशुः । ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्पी 
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| (२१५) 
| । 
' बसते स्वस्तये । ( ऋ. १०।६३।४ )=( न--चक्षसः ) जिनकी 
सन मनुष्य प्रशंसा कर रहे हैं, ( अ-निमिषन्त ) जो आलसी 
सुस्त नहीं हैं वे ( अहेणा ) अपनी योग्यतासे ( देवासः ) 
| वनकर वडे अमरपन को प्राप्त हुए । वे तेजस्वी रथोसे युक्त ( अ- 
। | हि-माया ) जिनकी कुराल्ता हान नहीं है ऐसे वे ( अन्‌--आगसः ) 
निप्पापी ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये ( दिवः वष्मीणं ) द्लोककी 
उच्चतापर वसते हैं । 


| 

| (१४ ) यत्यूथिव्या वरिमन्ना स्वैशुरिवर्ष्मन्‌ दिवः सुवाति 
{| सत्यमस्य तत्‌ । ( ऋ. ४।५४।४ )=नो ( सु+अगुरिः=अंगुछिः ) 
(| उत्तम अंगलियोंसे युक्त अथोत्‌ उत्तम कुशळ देव प्रथिवीका विस्तार 
| और य्रशोककी उच्चता ( सुवति ) उत्पन्न करता है वह ( अस्य 

| सत्यं ) इसीकी सत्य शक्ति है । | 


( १५ ) स नः शमाणि वातयेऽग्नियच्छतु शन्तमा । ( ऋ 
॒ ३।११।४ ) वह ( शन्तमा ) शांति फैलाने वाढा अझे हमारी 
( वीतये ) रक्षाके लिये ( शमाणि ) सुख ( यछतु ) प्रदान करे । 


॥ (१६ ) अभि नो देवीरवसा महः शर्मणा नपत्नीः । 
अजिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ । (क. १।२२।११ )= तृपत्नी; ) 
वीरोंकी पत्नियां ( देवीः ) देवता रूप बनकर ( अ-छिनन-पत्राई ) 
| निनके साधन छिन्न मित्र नहीं हुए हैं ( महः अवसा ) महत्व 
पृण रक्षणके साथ ( शर्मणा ) और आनंदके साथ ( नः अभि 
॥ सचन्तां ) हम सबकी योग्य व्यवस्था कर । 
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(१७) प्र यन्ना प्र शवसे भ नृषाह्याय शमेणे । प्र 
दक्षाय भ्र चेतसे । ( ऋ. ८।९।२० )=तेज, बळ, ( नृ-पाह्याय ) 
वीरॉकी सहन शक्ति, सुख, दक्षता, और उत्तम चिंतन शक्तिके लिये 
( प्र ) विशेष यत्न करो | | 

( १८) तस्मा इद्विवि धुनयन्त सिंघवोऽच्छिद्रा शमे 
दाधिरे पुरूणि | ( ऋ. २।२५९।५ )-उसके लिये ही संब ठिद्र 
रहित सिंधु ( धुनयंतः ) चछ रहे हैं और बहुत सुख देते हैं । 

( १९ ) सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बहस्पतेरनु- 
मत्या उ शर्मणि । ( ऋ. १०।१६७।३ )=सोम वरुण राजाके 
धर्म, बुहस्पतिकी अनुमतिसे ( शर्मणि ) सुखम रहते हैं । 

.( २० ) अच्छिद्राः शमे जरितः पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यानः 
सुमेधाः । ( ऋ. ३।१५।९ )=( अ-ळिद्राः ) दोष रहित 
( सु-मेधाः ) उत्तम बुद्धिमान ( देवान्‌ अच्छा दीद्यानः ) देवांकी 
मलाई करनेवाले बहुत सुख प्राप्त करके ( जरितः ) उत्तम बोलते हैं । 

इस प्रकार पाठक पूर्वोक्त शब्दोंके तथा इस प्रकारके नकारान्त 
नपुंसकलिंगी शब्दोंके रूप वद मंत्रोंम देखें और उनको पहचाननेका 
अभ्यास करें | इस प्रकार करनेसे उनको मंत्रोंका अर्थ सुगम हो 
जायगा । अस्तु । यहां नपुंसकलिंगी और पुछिंगी सब शब्दके रूपोका 
ज्ञान पाठकोंको हो चका है 
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वणिक्सूक्त ( अथव. ३।१६ ) 
इंद्रमहे वाणिज चोदयामि स न एतु पुर एता नो 


।अस्तु ॥ नुद्न्नरातिं परिपंथिनं मृगं स ईशानो धनदा . 


| अस्तु मह्यम्‌ ॥ १॥ 
| अन्वय--अहं वणिजं इंद्र चोदयामि | सः नः आ एतु। नः 
` पुर एता अस्तु । अरातिं परिपंथिनं खगं नुदन्‌ स॒ ईशानः मह्य 
/बनदा अस्तु । 
| अर्थ--ममैं वणिक्‌ इंद्रको प्रेरित करता हूं । वह हमारे पास आवे। 
| और हमारा ( पुरः-एता ) अग॒आ होवे । शत्रु, डाकु, मृग आदिको 
दूर करता हुआ वह स्वामी मुझे धन देनेवाला होवे । 
वणिक्‌--वनिया, क्रयविक्रय करनेवाला । इद्रअभु, राजा, 
र्मी, ऐश्वयेवान्‌ । 
ये पंथानो बहवो देवयाना अंतरा द्यावा प्रथिवी 
संचरन्ति ॥ ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा. 
धनमा हरामि ॥ २॥ 
अन्बय--ये देव-यानाः बहवः पंथानः द्यावा पाथेवी अंतरा 
संचरन्ति । ते पयसा ततेन मा जुषन्तां । यथा क्रीत्वा धनं आ हरामि । 
अर्थ--जो देवोंके जानेके बहुत मागे झुछोक और ` पृथिवीके 


क्रयविक्रय करके धन ले आउऊंगा । 
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बीचमें चलते हैं । वे दूध घासे मुझे तृप्त करें । जिससे ( क्रीत्वा ) 


me, 


es, ss मनकीकनदकीशीलकी 


( २१८ ) 


“देव-पान ! शब्दपर श्री. सायणाचायेजी लिखते हैं कि-दीव्य 
न्ति व्यवहरन्ति इति देवा वणिज३। ते यत्र यांति ते देवयाना:। | 
देव शब्दका अर्थ बनिये हैं वे जहांसे जाते हैं, उन मार्गोको देवयान . 

कहते हैं । व्योपारियोंके जाने आने योग्य माग । | 
 इध्मेनान्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे | 
बलाय ॥ यावदीशे अहझणा वंद्मान इमां घियं शत- | 
सेयाय देवीम्‌ ॥ ३.॥। | । 
अन्वय--हे अभे ! इच्छमानः तरसे बलाय इध्मेन घृतेन हव्यं | 
जहोमि । यावत्‌ ब्रह्मणा वंदमानः शतसेयाय इमां देवीं थियं ईशे । | 
अर्थ--हे अ्ने। घनकी इच्छा करनेवाला मैं वेग और वल्के लिये | 
( इघ्मेन ) समिधा और घीके साथ हवन सामग्रीका हवन करता हूँ। 
तत्रतक कि में ज्ञानके साथ वंदन करता हुआ ( शत-सेयाय ) सेंकडों | 
कमांकी पूर्णताके लिये इस दिव्य बुद्धिका स्वामी हूं। 

इमाम्ने शराणें मीम्रुषो नो यमध्वानमगाम दूरम॥ 

शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फछिनं 

मा.कुणोतु॥ इदं हव्यं संविदाना जुषेथां शुनं ना र 

अस्तु चरितमुत्थित च ॥ ४॥ | 
अन्वय--हे असे ! यं अध्वानं दूरं अगाम नः इमां शरणि मीमृष 
` प्रपणः विक्रयः च नः जुनं अस्तु । प्रतिपणः मा फलिने कृणोतु । नः 
चरितं उत्थितं च झुनं अस्तु । संविदानो इदं हव्यं जुषेथां । 

अथे--हे अझे। हम जिस मार्गपर दूर आंगये हैं, उसपर हमारी 

यह्‌ यजनसंबंधी ( शरणिं ) त्रुटि ( मीम्षः ) क्षमा करो । ( प्र-पणः ) 
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( २३९ ) 


कय ओर विक्रय हमारे लिये ( शुनं ) सुखदायी हो, ( प्रति-पणः )छेनः 
देन मुझे ( फलिनं ) लामसे युक्त करे । हमारा ( चरितं ) व्यवहार और 
( उत्थितं ) उठाव सुखदायक हो । आप जानते हुए इस हवन का. 
सेवन कीजिये । 

(१) शरणिज्त्रटि, स्खलन, दोष, हिंसा, पीडा। (२) 
प्रपण-मल द्रव्यसे पदार्थोको मोळ लेना, क्रय करना, खरेदी 


. करना । ( ३ ) विक्रयःच्षरीदे हुए पदार्थाकी विक्री करना । (४ ) 


प्रतिपणः-ठेन देनका व्यवहार करना । ( ५ ) फालिन्‌ , फछ्छेन 
देनके व्यवहार पर जो लाम होता है उसको फल कहते हैं। 

यन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामंच्छ- 

मानः ॥ तन्मे भयो भवतु भा कनीयोऽग्ने सातघ्नो 

देवान्‌ हविषा निषेध ॥ ५ ॥ 

अन्वय--हे देवाः । धनेन धनं इच्छमानः येन धनन प्रपर्ण चरामि।! 
तत्‌ में भयः भवतु । मा कनीयः । ह्‌ अग्ने | सातन्नः देवान्‌ हविषा 
निषेध । र 
अर्थ--हे देवो ! धनसे धनकी इछा करवाल में जिस धनसे 
क्रयविक्रय करता हूं । वह मेरे ल्यि बहुत होवे और कभी थोडा 


न होवे । हे अमे । ( सात-ज्न: ) लाभका नाश करनेवाले ( देवान्‌.) 


व्यवहार करनेवालेंका हविसे निषेध करो । 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनन देवा धनामछ- 


मानः ॥ तस्मिन्स इंद्रो रुचिमा दधातु प्रजापातः 
सविता सोमो आझ्नेः ॥ ६॥ ` 
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` अर्थे--हे देवो ! धनसे धनकी इछा करता हुआ मैं जिस धनसे 
'क्र्यविक्रय करताहूं, उसमें इंद्र आदि देव ( मे रुचिं ) मेरी रुची 
{ आदधातु ) रखे । 
उप त्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः ॥ स नः 
प्रजास्वात्मछु गोषु प्राणेषु जाग़ाहि ॥ ७ ॥ 
अन्वय--हे होतः वैश्वानर । वयं नमसा त्वा उपस्तुमः । सः नः 
“प्रजास्तु, आत्मसु, गोषु, प्राणेष जागृहि । 
अर्थ--हे होता वैश्वानर ! हम नमस्कारे तेरी स्तति करते हैं 
वह तू हमारी प्रजाआं आत्माओं, गाओं, प्राणोंम जागती करो । 


( १) होता=हवनकतो, दाता, आदान कतो । (२) 
वश्वा-नर>स नराका हित करनेवाला । “ वेश्वानरः विश्व-नर- 
हितः (सायन माप्य)” | जागति,. वोध, ज्ञान आदिद्वारा सवका हित 
किया जाता हे । | 

विश्वाह ते सदमिद्धरेमाश्वायेव तिते जातवेद्‌ः॥ 

' रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते अग्ने प्रतिवेशा 

रिषाम ॥ <॥ श 
... अन्वय--हे. जातवेदः, ! ˆ तिष्ठते अश्वाय इव ते विश्वा-हा 
सदं इत्‌ भरेम । हे अग्ने! ते प्रतिविशाः रायः पोषेण इषा सं 
-मद्न्त मा रिषाम । 

थै--हे जातवेद ! धरम -उहरनेवाळे घोडेको जैसा देते हैं, 
वैसाही तेरे लिये ( विश्वाऽहा ) सन दिन ( सदं इत्‌ ) घरें ही 
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निश्वयसे हम भरते हैं। हे अभे । तेरे उपासक हम धनकी ' पुष्टिसे 
और इष्टकामनासे हर्षित होते हुए ( मा रिषाम ) कमी नाशकों 
नहीं प्राप्त होंगे । 
सांपि---आ+एतु-ऐतु । नः+अस्तु=नो अस्तु । नुदन्‌ +अंरा्ति-- 
नदन्नरातिं । ईशानः+धनदा-इशानो धनदां | पंथानः+वहवः+देव- 
पंथानो वहवो देव । इध्मेन+अम्ने-इध्मेनामे । यावत्‌+ईरे=्यावदीशे । 
मीमष:+नः+-यं-मीमषो नो यं । विक्रयः+च-विक्रेयश्व । ततून मेर्‌ 
तन्मे । भयःञ-भवतु=मयो मवतु । कनीय:-असेस्कनीयोञ्ये । देवाः+ 
धनं-देवा धनं । प्रजासु+आत्मसु-अजास्वात्मसु । इत्‌+मरेमनइद्भ 
रेम । राय;+पोषेण-रायर्पोषेण । 
शब्दोंके विशेष अर्थ--( १ ) इंद्र्मुख्य, प्रमुख, राजा- 
इधर आत्मा । देवेद-देवोंका मुख्य; नरेदनरोंमं प्रमुख; खर्गेंद्र-पक्षि 
येका राजा । मुर्गेद्र-पशुओंका खामी। ( २ ) अभिभच्ञमण 
नेता, अग्रेसर, धुरीण, इतरोंको चरानेवाला, आ, आत्मा, प्राण; 
ईश्वर । ( ३ ) देवाश्ञव्यवहार चतुर) व्यवहार करनेवाले | ( ४ ) 
ग्रजापति=प्रनाओंका पालक । 


( ५ ) सविता-“ सविता वै सबेस्य प्रसविता ” ( शत- 
ब्रा.१।१ ) सबका उत्पादक, रसका ग्रहण करनवाला, अक सार सत्व 
आदि बनानेवाला । सबका प्ररेक, उत्साह वर्क । ( दै ) सोम 
( स+उमा ) 'विद्याके साथ रहनवाला । विद्यासे शोमनेवाला । रक्षक, 
ज्ञानके साथ विराजमान । चंद्र, सामवीछे, वनसा । (७) 
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'वै्वानर=' वैधा-नर, विश्व-नर ) सव मनुष्योंका समह, सब 
'मनुष्योंका हित करनेवाला । जनताका हित करनेमें तत्पर | सबका 
'नेता, सबको संचालन देनेवाला । ( ८ ) जातवेद्‌+-( जात-वेदः )- 
'जो बने हुए पदार्थोको जाननेवाला । निससे वेद उत्पन्न हुए हैं । जो 
बने हुए पदार्थोमे विद्यमान है। (९ ) रायस्पोषः-( रायः+पोषः ) 
'घन.और पुष्टि । बल और हृष्टपुष्टता । ( १० )  संदं-बर, समा, 
एकत्र बैठनेंका स्थान । ( ११ ) विश्वाहांस( विश्व--अहा '-संर्वदा- 
हमेशा, सदा सवेदा, प्रतिदिंन । ( १२) वाणिकू-बनिया, कय, 
विक्रय का व्यवहार करनेवांला, वैद्य । ' 
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पद्धति । 
RYO | 
$ जिस रीतिका अवलंबन करके “ वेद-स्वय्‌-शिक्षक १9 
} विभाग बनाये जा रे हैं, उसकी पूर्ण सिद्धिके लिये पाठकोंको भी । 


9 अपना कर्तेन्य पालन करनेके लिये कट्बिद्ध होना चाहिये। अन्यथा 
) केवल पुस्तक ही किसी मी इष्ट सिद्धिके लिये पर्याप्त नहीं हैं ॥ 
$ जो पाठक “प्रतिदिन एक घण्टा ? अथवा अपने समय 
$ विमागके अनुकूल नियत समय इस कार्यके लिये देंगे, उनको एक 
 वर्षके अध्ययनसे स्वयं पता लग जायगा, के इस रीतिसे कितनी 
॥ प्रगति हा सकती है। और प्रतिदिन नियम पूर्वक एक घण्टा अभ्यास 
® करनेसे वेदके मंदिरमें कितना प्रवेश होना संभवनीय है । एक वर्षके 
9 पश्चात्‌ किसी पाठकसे इस प्रकार प्रार्थना करनेकी आवश्यकता ही € 
€ नहीं रहेगी । क्यों कि उनको अनुभवसे ही उक्त बातका पता ६ 
@ लग जायगा ॥ | ने 
| ४ पर्वृ विभागों की शिक्षा । ” र 
3 ५ बेद-स्वयं-शिक्षक ?' के प्रथम और द्वितीय विभा- { 
& गाम उपसर्ग और निपातोंका विचार परिषृणे हो चका है । नामोंका ! 
@ विचार आधेसे अधिक हो चुका है। द्वितीय विभागमे “ निरुक्त”का छ. 
@ पारम हो चुका हे और “ वेदिक-शन्द-सिद्धि?? की अपूवताके € 
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साथ पाठकोंका परिचय किया गया है। इसके अतिरिक्त सेकडों वेद- : 
मंत्र तथा वेदमंत्रोंके भागोका अर्थ दिया है। इस लिये इन दो विमागोंका छै. 
€ अध्ययन होनेसे ही सेंकडों वेदमंत्रोके साथ पाठकोंका परिचय $ “ 
हो जायगा । और वे लेखों, व्याख्यानां और प्रवचनोमें विविध ८ 
विषयोंके मेत्रोंका उपयोग स्वयं अपनी योजनासे कर सकेंगे ॥ 
तीसरे विभागका स्वरूप । ह 
तीसर विभागमे नामांका विचार संपण होगा । व्याकरणका 
आवश्यक भाग अत्यंत सुगमतासे अवश्य रखा जायगा । 
निरुक्तके तर्त्वाके साथ अच्छा परिचय किया जायगा | तथा 
' चेदिक-देवता” के विषयमें विस्तार पवेक वर्णन होगा । | 
$ देवताके ज्ञानके विना वेदका अध्ययन नहीं हो सकता इस लिये 
9 जो पाठक वेदके गुह्य बातेका स्वयं विचार करना चाहते हैं,उनके 
8 विशेष अभ्यासके लिये इस तृतीय विभागमें बहुत पाठ होंगे । 
„॥ निरुक्तको दुर्बोध माननेवाळे पाठक भी न केवळ उसको 
9 सुबोध मानने खगे, किंतु उसको अत्यंत मनोरंजक समझेंगे 
९ इसमें कोई संदेह नहीं है । 
संघ बनाईये । 
2 वेदका अभ्यास करने वालेंका संघ बनाइये और अम्यास 
४ प्रारंभ कीजिये | ऐसा करनेसे सब कठिनतायें दर हो जांयगी | 
१ और अध्ययनका मार्ग सुगम हो जायगा। आशा है कि 
७ पाठक इसका विशेष विचार करेंगे। | ! र 


मंत्री-स्वाध्याय-मंडळ, औंध (नि. सातारा) | 


